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विषय-प्रवेश 

भारतमें धर्मजीवी छोगोंकी एक श्रेणी हैं, जिसने अपने 
स्वारथवश जनताको ऐला धर्मान्च, विवेक-रहित ओर मति-मंद 
बना रखा है कि इस अ्रेंणीके लोगोंके चंगुरूमें स्व साधारणका 
फंसा रहना भी चंश-परस्परागत मर्यादाका एक आवश्यक 
ओर प्रधान अंग बन गया है। प्राचीन धारणा ओर पुरानी 
लकीरकी फकीरीका कोई कितना सी विरोध क्‍यों न करे, एर 
उसको भी घर्मजीची छोगोंकी आजीविकाके लिये लगाया गया” 
'डैक्स सरकारी टैकक्‍सके समान चुपके-से अदा करना ही पड़ता ' 
है। घरमें फोई 'कारज' हो ब्राह्मणोको सबसे पहिले भोजन ओर 
दृक्षिणाके रुपमें टेक्ल अदा करना जरूरी है। दारपर कोई 
भिखारी अपनेको ब्राह्मण कहकर भा खड़ा हो अथवा खाछुका 
'चेश बनाकर उपल्थित हो जाय तो उसको जमींदारके सिपाहोकी 
तरद बिनां कुछ दिये टाला नहीं जा सकफता। मानो घरवाले 
उसके कजेंदार है' ओर अपना ब्याज वसूल व्थये बिना वह उनका 
पोछा नहीं छोड़ सकता। किसी शहर या गांचमें इनकी कोई 
मंडली जा पहुचे तो चहांके छोगोंपर प्यूनिटिव-पुलिख ही बैठ 
जाती है, जिसका घामिक-टैक्ल वहांके छोगोंको अदा करना 
डी पड़ता है। मठोंके मालिक भोर 'खाघु,, मन्दियोंके पुजारी , 


शाप्टर-धर्म 





' और महन्त, तीर्थों'के पण्डे और उनके एज़ेन्ट, विभिन्‍न सम्प्रदायों- 
फे आचार्य और गुरु तथा घर घर घूमने घाले पुरोहित ओर 
पण्डित--सब इसी श्रेणीके लोग है'। इनकी फरतूतोंकों लज्जा- 
हपद, भयानक ओर क्रूप्तापूण कहानी हिन्दू-सभाजके भ्रतिदिनफे 
अनुभवका विपय है। यदि मिजमंगोंकी तसद ये अपने जाकमका 
श॒ुज्ञारा करते रहें, तथ भी फदालित्‌ फिसीको कुछ आपत्ति न 
हो । पर, जब ये ज़नताफो स्वार्थव॒श धर्माश्ध बनाकर उसको ठगते 
है, ठगविद्याकों सफल बनानेके किये साना प्रकारके जाल जिछाते 
है, स्थार्धान्ध होकर देश-समाज तथा राष्ट्रके दितक्ली अवदेलना 
दी नद्दीं फरते किन्तु जान बुककर उसफो प्रगति पव अभ्युद्यके 
मार्गमें रोड़ें अट्काते हैं, तब तो इनके द्वारा 'फलाई हुई 
मोहमायाके ज्ञालफो छिन्म-भिन्‍म प्परमेके लिये धमेकों मिटाने 
सिघा दूसरा फोई मार्ग ही नहीं रह जाता। न रहेगां-यांस और न 
बज्ञेंगी बांसुगे । धर्म न रहेगा तो इनके छठ, कपर, प्रपंच ओर 
मोह-मायाके उसे महलकी छत प्ोर दिवारोंकों प्रथिवी'पर 
छोरनेमें अधिक समय नदीं कोगा । इस छोटोनपी पुस्निफाममें 
इसी आधश्पफ भीर महान, किन्तु -फठोरतम फार्यफी ओर संकेत 
किया गया दैं। चर्तमान-शिक्षा प्राप्त फिये हुये छोग भी समय 
माता है तो दुम दुबाफर रह-जाते है। उत्तकी भी इन भमऊजोयो 
छोगोंके सामने दाल नहीं मरतों। शादी आदिके समरपर्मे 
शास्पाचार और छोफाजारके नामसे अचलित अनाधार शोर 
फ्िध्यासारके प्तिकूल-शाचरण फरनेझा किल्से स्थेग आाहस 
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करते हैं? कोई बूढ़े मांबापकी आड़ छेता है, व्कोई लियाक 
नामपर अपनी फम्जोरीको छिपाता है, कोई ऊँचे घरकी पुरानी 
मर्याद।का बहाना करता है, फोई समाजञ्ञ-जाति एवं विशद्रीमें 
नाक कट जानेसे डरता हैं। शादी आदिके अलावा मुत्यु आदिर्ी 
गमीके अवसर पर भो ये घर्मेजीवी कभी चूकते नहीं | उल सम्रय 
ये निदंयताके अवतार बन जाते हैं । इस घधर्मान्थताक्ने पापक्ा जो 
परिमाण ओर परिणाम देहातोंमे देखनेयें आता है, उससे धम 
द्वारा होनेवाली हामिका सहजमें पता लगाया जासकता है। 
ल्ियोंके लिये तो धर्म मानो एक अभिशाप हैं। इस सब स्थिति 
पर कुछ उदार द्वृष्टिसि विचार करने पर इस पुस्विकाके दृष्टिकोण - 
को समभाना फटठिक नहीं रहेगा । 

इससे भी अधिक दुःखका विषय यह है कि राजनोतिक श्षेत्रमें 
कार्य करने वाले युवकों तक ने अभी घर्मान्धताके गढ़ेमेंसे अपना 
उद्धार नहीं किया है । वे भो जाने या अन-ञ्ञाने इस मोहमायाके 
चक्रमें फँसे हुये है। १६२०-२१ में महाराष्ट्र-पआन्तमें सजनीतिक 
परिषदोंमें जाने चाडे महात्रुभावोके भोजनके लिये दो पंक्तियां 
छगाई जाता थीं। पहिलीमे ब्राह्मण बैठते थे ओर दुषरोमें 
त्राह्मणेत.। कुछ समय बाद बड़ी कठिनाईले डल भेद्भावकों 
दुर किया जा सका | पर, भीतर हो भीतर जो मनोमालिन्य घर 
कर चुका था, उसने पीछे ब्राह्मणेतर-अन्दोलूमको जन्म दिया। 
राजनीतिक-क्षेत्रमें काम करने चाछे राष्ट्रीय चत्तिके ब्राह्मणेतर ही 
प्रायः उस आन्दोलनके अगुआ हुये। यह भी मानना होगा कि 
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राष्ट्रीय-मुसलमानोंकी साम्प्रदायिक खमानेमें उन हिन्दू धर्मा- 
भिमानी राष्ट्रोय-हिन्दुओका भे बहुत बड़ा भाग है, जो कि फंघेसे 
कंघा शिड़ा कर राम फरने वाले मुखलमानोंके प्रति राजनीतिक 
प्लेत्रमें सी घृणा, उपेक्षा या तिरस्त्रारका ध्यवद्वार करते रहे हैं । 
मुत्त॒लमानोलि तो क्या छिन्दु दिन्दुओं दी से अभी परसुपरमें इतना 
भेदमाव रखाते है कि न साल्म इस देशर्म राजनीतिक एकता 
फिंवा राप्ट-पर्मफी स्थापना कब होगी ? यहां इसी स्तृम्वन्धकी 
एक घटनाका उद्छेख ८ःरना अप्रासंगिक नहीं होगा । 
१६५६में वंगाल-प्राग्तिक-रा शनोतिक-परिपद्फा घार्पिफ अधि 

घेशन रंगपुरमें था । बड़ावाजार ( फलक्ता ) से मिनत्नोंदी एक्- 
अच्छी टोछो परिपदुरमं सम्मिलित हानेके लिये गई थी। इस टोलीमें 
नर-केलरो बाबा ग़ुरुदत्तसिंदजी ओर बड़ाधाजार फांशेस फमेटीके 
प्रायः सभी तरदके कार्य ता सम्मिलित थे। पर्दा सबके उदरने 
भार खाने-पीनेका सब प्रवन्ध एक मारणड़ो-सज्जनने अपने यहां 
इतना सुन्दर किया था कि प्रायः जरातियोंके लिये एी घेखा प्रव- 
न्थर किया जाता है] भाजनका समय दुआ और मिर्ननि पूछा कि 

भोज्नन बनाने बाछा रखोड्या फोन ब्राष्मण 8 ? कुछ एकने कात 
कि थे सिवा पुष्वरणा ब्राह्मणके एसी दूसरेके दथका भॉजन 
नहीं फर सफने | एक ना उनमें स्वयंपाकी दी थे । एक ओर सब 
भारम गसय्यार कर दुससरी ओर उसको प्रहण ऋग्तेंमे इसनी 
घड़ी आपनसि। यही टेढ्ी समध्या उठ गह़ों हुई। पक्की ग्लोई 
आर मिप्ठान्न दोता तो चल भी जाता । ५घ्यी रखोई पीसे चले! 
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लगभग घण्टा डेढ़-घण्टा इस उ राख्या पर विचार हुआ - 
जीने राष्ट्रकें नरामले अपील की ओर अपना उदाहरण उपस्थित 
किया कि में सी ५० वर्षकी आयु तक अपने हाथका ही बनाया 
हुआ खाना खाता रहा हूं। पर, राष््रोय क्षेत्रमें काम करने वालोंके 
लिये यह निभाना कठिप है ओर उनको यह शोभा भी नहीं देता । 
अस्तु, पिचादके चाद यह निर्णय हुआ कि यदि बाबाजी, श्रीमती 
खुभद्वा देवी ओर दूरूरे कुछ गैर-ब्राक्षण पहली पक्तिमें भोजन 
नही करें तो ब्राह्मण-घर्माधिमानी-साई भोजन कर सकते हैं। 
दूसरेके घरमें उसके घाएका विचार करते हुये ऐलासमकोता 
मान लिया गया। कुछ लोगोंने रसोईके बाहिर वरामदेमं बैठकर 
भोजन किया ओर यह जटिल समस्या फिली प्रकार हल हुई | 
दूसरे दिन परिषदुमे वर्तमान जातिगत भेद्भावकां दूर फरनेके 
सम्बन्धमे एक प्रस्ताव पेश हुआ। भोजन द.रनेमे आपत्ति फरने 
धाले एक भाई उस प्रल्‍्ताव पर बड़े ही क्रृद्ध हुये । उन्होंने उसके 
विरोधमें साषण भी किया और भाषणमे दे यह भी कह गये कि 
/कांग्रेसके इस मंच पर ओर कांग्रेसके इस भण्डेके नीचे जाति 
ओर घमेका कोई भेदभाव नहीं माना झा खकता | यहां सब एक 
है'।” पर्षिदूखे बादिर होते हो उनसे पूछा गया कवि आप दिनके 
चोबीख घण्टोंके लिये ही फांग्रेलवादी है' कि केवल व्याख्यान 
देनेफे समपके लिये? वे इसका क्या उरुर देते? आवार और 
विचारमें विद्यमाव इतने स्पष्ट अन्तरको केवल वातोंसे फीसे 
मिदाया जा सकता था ? 


€्‌ 
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रंगपुरक्ती यह घटना अद भी कलफी ही जान पहती है, 
वर्योफि उसके धाद भी अपने राहनीतिक मित्रोंके पास्एपरिक उप- 
चहारमें ऐसा ही सेदभाव देखनेम प्रायः भाता रहता है । 

१६३० के खत्यात्रद-झान्दोटनसे पहिले,भा दो धार जेल 
रनेका अवसर मिकछा था। १६२३ में तो नागपुर सेण्ट्रठ जेल 
भौर फण्डवा-जिला-जेलमें प्रायः सभी ध्रान्तोंके छोगंकि साथ 
रहनेफा छुयोग प्राप्त हुआ था । उस समय जाति-गत फिंवा घमे- 
गत भेद्‌-भावकी छाया तक जलोंमें फहीं देखनेंगें नहीं आई थ।। 
पर, १६३०में दुमद्म-स्पेश--जेलमें ख्ान-पानकें धर्मका और उत्त 
द्वारा पँदा दोनेवाले भेद-मावकत नंगा रुप देखकर तो दिल दी एक 
चार सहम भया। वहां नो पूर्विये ग्यादद चूददे घाली फद्वाप्रत 
पूर्णशपर्मे चरस्ठिार्थ हुई दिखाई दी। इसी प्रकार १६३२ में भी 
ऐसे दी भेद्मावफा नंगा झूप दूखनको मिला । २६१०से पहिले 
लेलोंगों यद सेद्माव इसी लिये देणनेमें नद्दीं आता था कि उस 
समय फीद्योंके लिये श्रेणी-धिमागकी ज्यधरुया नद्ीींथी ओर 
संग्रके साथ एफ समान ही व्यचद्टार किया जाता था | यह धुराई 
भी संसपतः श्र णी-दिमागत्त साथ ही पेंदा हुई है । 

हस मेद-सावफे फारण जैखोंसे धार्मिक विषयों पर चो खूच 
दोती है । कुछ भाई घों इस खत्चाकों शतना अत्षाय सममते ई 
फि इस चचकि ही सारण फफरस जल भानेकी उनका दिल ऊब 
गया ५ै। अ्रयवि देश-सेवाके लिये जेलके मार्यमका अवल्म्यम 
फरना भमिवाय है थों भी थे इस मागकों छोड सकते है, फिन्तु 
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जिस रुढ़ि, परस्परा ओर -मर्यादाको उन्होंने घर्म मान लिया है 
उस्तका वे त्याग नहीं कर सकते | धर्मके लिये देशको छाड़ा जा 
सफता है-किन्तु देशके लिये धर्मकी एक मात्रा भी कम नहीं 'की 
ज्ञासकतो | 

पेसी कितनी हो प्रत्यक्ष घटनाओंसे प्रेरित होकर 'राष्ट्र-धर्म के. 
सम्बन्धर्मे कुछ लिखनेका विचार-कई 'घार पैदा हुआ ! इस 
बार जनवरीके शुरुमें दी एमर्जेसी -आई्डिनेंसमें अलीपुर सेण्ट्छ 
जेलमें लाये जाने पर इस पिवारको पूरा करनेका निश्चय किया | 
मिन्रोंकी पारस्परिक चर्चासेचह विचार और भी अधिकः/दुढ़ 
हो गया। इस निबन्धका खाका भी खींच लिया गया था और 
सोचा गया था कि इस बारके जेल-जीवनमे पहिला काम यह -ही 
किया जायगा। पर, खाका खींचनेके थाद ही छुमारी श्रेसः 
एलिसनकी लिखी हुई 'कों टुडे! नामकी 'पुस्तक हाथ रूगी। 
इस विषयफी पूर्ण-लमर्थेक वह ऐसी पुस्तक थी कि उसके 
सजुवाद करनेके छोभका संचरण करना फठिन हो गया.। उसझो 
पूरा किया। उसके बाद दूसरे फामोंसें समय निकर गया। 
दो मासको आड्िनेंस क्री ओर छः मासकी राजद्रोही सज्ञाकी 
अवधि पूरी होनेकी 'सिर्पर'आ गई, पर*दसखके लिखनेका संकटप 
यों ही रह ज्ञाता जान पड़ा । पर, विचार इतना हृढ हो चुका था 
कि उसफो पूरा किया ही गया और जेल-जीवनकी इल अवधिके 
पूरा होनेसे एक ही दिन'पंहिले भाधी रातको उसको पूरा करनेके 
वाद भूमिकाकी ये पंक्तियां.छिखी गई है' । 
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पुस्तिफाकों आन-बूफ कर फरु नहीं बनाया गया है ओर 
भ्रमो-ते आलोचना बड़ी संयत भापामें बहुत सावघानीके साथ 
को गई है। किसी घर्मविशेष पर आक्षेप करना इस पुस्तिकाका 
उद्द श्य कदापि नद्दीं। इससे धर्मोके नामसे प्रचलित अनेकों थेहु- 
दगियों और वहमोंका लमभ-चूक कर हां वर्णन नहीं किया गया 
है| उनकी ओर संकेत कर देना ही काफी समझा गया हैं। 
इस पर भी यदि पुस्तिवतकी साथा अथवा किलो विचार विशेषसे 
फिसीके हृदय पर कुछ चोट पहुले तो उसके लिये विनोत-भावसे 
एम क्षमा प्राथों हैं । जिख राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित हों कर इसको 
लिखा गया है, यदि उल्ली भावनाले प्रेरित दोकर इसको पढ़ा गया 
तो आशा नहीं कि किसीके हृदय पर कुछ भी चोट लगे। जो 
लोग प्रकाशसे भय खाने वाले चोरकें सलमान इससे भय फरेंगे, उन 
के भयफों ६९ करना संभव नहीं । यह दम स्व्रीकार फरतें हैँ कि 
मिन्‍न सिन्‍म धर्मोके सम्बन्धमें हमारा छान नहीं! के दी समान है । 
पग, जिस दृष्टिकोण फिंया विचार-सग्णिकों इसमें स्पष्ट फरनेका 
यल्य किया गया हैं, उसके लिये धर्मोके तात्विक फिंचा शास्त्रीय 
शानवी इतनी आवश्यकता भी नदी थी, जितता कि बाह्य अनुष्ठा- 
मके शानफी थी। पर्मेफि इस पुस्तिकाफ़े विच्ारका विषय धर्मोके 
धाल्विक किंश शाम्प्रोध रप्फो नहीं दनाया गया। उनके यघाह्म- 
रूप और उन पर आधित अनुष्ठान पर ही विचार किया गया है। 
सर्वह्ञाघाण्णम धर्मोफ़े शास्त्रीय फिंया सात्रिफ रुपकां जाननेयाले 
फिलने है? येंघों धर्मझी चिटम्बता, आउम्बर भौर पराफण्डके 
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मामपा कितने खमय ओर घनकी वरयादी फी ज्ञाती हे? 
राष्ट्र-धर्मंझा अनुयायी अपनेको इन सब भंमटोंसे बचा कर 
अपने सच समय और घनरको शाप्ट्रसेचाफे अर्पण कर सकता है। 
चाध्तवर्में देशरें ऐसे राजनीतिक फार्यकर्ताओंकी बड़ी भारी 
आवश्य रुता है जिनकी द्वप्टिको घ्मने संकुचित, बृत्तिफों अनुदार, 
स्थभावकों असहिष्णु, दिमागफों सनकी एवं आयार-विदारफों 
पक्षपात-पूर्ण नहीं बना दिया हैं, जो न फेघल जात-पात फिन्‍्तु 
ध्रम-गत भेद-माव तथा ऊँच नीयकी कुसित भावनाले भी ऊपर 
उठे हुये हैं, ज्ञो धर्मी विडम्बना, आडम्वर एवं पाक्ण्डसे सब 
प्रकार बचे हुये हैं ओर डिन्‍्होंने धर्मके समान राजनोतिकों भो 
दिसावा म बना फर बिना फिसी शर्ते तथा चहानेके अपने समस्त 
जीवन 'को ही पूर्णरुपमें राप्टु-लेवाके अपित फर दिया है। यदि 
इस पुस्तिकाने राजनीतिक-/क्षेत्रमें फाम फरने वाछे फार्येकर्ताओंमें 
रढ्ि, परस्पयस एवं स्विजफे नामसे प्रचलित लोकायार तथा 
शास्थाचारके पिसेधमें लड़े होकर धर्मके विरुद्ध विद्रोह फरोकी 
सीतिक-शक्ति कुछ थोड़ी सींभी पंदा क्र ये, को लेसर अपने 
प्रययकों सफल तहुश सममझेगा | 

इसमें सन्देद नहीं कि इस पुस्तिकाफी बदुत कष्टा भालोचना 
की ज्ायगी । लेगपक पर भी फुछ फटाक्ष किये जा सभ्ते हैं | 
यदि ऐसा हुआ नसों चंद अपने यक्षकों सफल हुआ समधेगा। 
उस खबकीो घर अपने परिश्षमका पुरस्कार सान कर परोक्षार्मे 
उच्चीण हे विदाधोंदी समान सहपे स्वीशार फरेंगा। णेसा 
पुरस्कार भी सूद किसोझे भाग्योप्ति नहीं बढ़ा है । 








तल 3- नकल कबमेजक, 
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प् जिन सहदय मित्रों एवं बन्धुओने लेखकको इसके पूरा फरनेके 
(लिये उत्साह प्रदान किया है. और इसकी हृश्तलिखित प्रतिको 
पहकर कुछ दाद दी है, उन सबका लेखक अत्यन्त छतक्ष है। 
उनकी ओरसे वढ़ाघा मिले त्िना कदाजित्‌ पुस्तिकाकों यह रुप 
प्राप्त न हुआ होता । विश्वमित्र-सस्पादूक आदरणीय श्री माता- 
सेवकजी पाठकने इसकी घूलप्रतिको पढ़नेकी जो सहज कृपा की है, 
उसको आुझाया नहों जा सकता । उनका भी लेखक भजुग्रहीत है । 

लेखक अपनेको राष्ट्रका एक ठ॒ुच्छ सेवक मानता है| इसरीले 
बह राष्ट्र-धमेका हामी ओर उसके लिये आवश्यक धार्मिक एवं 
सामाजिक क्रान्विछा कट्टर उपासक है। अपने इस विश्वासको 
अधिक हृढ़ करनेकी हृश्टिसे भी उसने इस पुस्तिकाक्ों लिखनेका 
साहस किया है। राष्ट्र-धमेके सम्बन्ध भी कुछ आशडुगयें 
की जा सकता हैं। उन आशड्भाओंपर एवं राष्ट्र-धमंके विशदु- 
रूप पर इस लिये वियार नहीं किया गया कि उससे इस 
पुस्तिकाका रुप छुछ ऐला हो जाता कि वतेंमान आई्िनेसके 
युगमें प्रेलके मालिक डसको घुद्वित करनेऊक लिये तथ्यार नहीं 
होते। अब भी झूल-प्रतिमे इस इृष्टिले काफी कांद-छांद की गई 
है, उसकी पूर्ति संभव हुआ तो फिर कभी को जा सकेगी । 


सिम्रीगेशन-याड्डे 
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धर्म क्या है ९ 
“““गरीबको बढ़ा सन्‍्तोष मानना चाहिये कि वह पाप-घुणयके इस 
मंफटतले इसीलिये अलिप्त है कि वह धरम जीवी लोगोंकी नियत दक्तिया 
खुकानेकी शक्तिसे वंचित है।'***“'घर्मने सनुष्यकी दृष्टिको संकुचित, घृत्तिको 
अनुदार, स्वभावको असहिष्णु, दिमागको सनकी ओर आचार-विचारको 
पतित बनाकर मनुष्य-ससाजके जीवनमें हठ, हुराग्रह, विरोध, ईषष्यां झोर 
द्वेषही भावनाको मनुष्यके देहमें रुघिरकी तरह पैदा कर दिया है ।” 
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--+“इस समयके समान उस समय भी धर्म सुख्यतः उन खोगोंके 
व्यवसाय एवं विश्वासका विषय था, जो कि आलतसी एवं अत्याचारी थे 
ओर अपनेको बहुत अधिक सहत्व देते थे। योग्यता, ईमानदारी, नेक- 
नीयती ओर सच्चरिन्नता आदि सदूगुण अ्धिकांशमें नाल्तिक लोगोंमें ही 


याये जाते थे ।” 
““टालस्टाय! 


राष्ट्र-धर्म 
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१ 
धर्म क्या हे ? 


गुरुकुरू-विश्वविद्यालय (कांगड़ी) के महाविद्यालय-विभागकी 
तीसरी कक्षाक्ती घटना है। वेंदिक-साहित्यकी पढ़ाईका समय 
था। गुरुजी शतपथ-ब्राह्मणमेंसे गोमेध-यशका प्रकरण पढ़ा 
रहे थे। उन्होंने अपने विचारके अनुसार गोमेघ-यजश्ञकी व्याख्या 
फरते हुये बताया कि फिस प्रकार गायको स्तूपके साथ वांधकर 
यज्ञमें उलकी बलि ओर आहुति दी जाय । गोमैघ-यश्ञकी यह व्याख्या 
समाप्त होते न-होते एक विद्यार्थीने शुरुज्ीसे कुछ शंका करनेकी 
इच्छा प्रगट की । शुरुज्ञीने प्रसन्‍नतापूर्वेक शंका प्रगट फरनेकी 
आहछा दी। विद्यार्थीन पिनीत-सावसे पूछा कि यदि गोमेध- 
यशकी इस व्याख्याकों ठीक माव लिया जाय तो झुललऊमानोंफी 
ईदके दिनकी ( गायकी ) ऊुर्वानी और हिन्दुओंके इस गोमेघ- 
यशमें क्या भेद है? शुरुज्ीने लगभग एक घप्टेतक संस्कतरम 
व्याख्यान दिया ओर शंकाका समाधान फरनेका यत्ष किया। 
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पर, शंका मिटी नहों। शुरुती इसपर इतने जावेशमें था गये 
कि उन्दोंने विद्यार्थीकों मास्तिक ओर शाख पढ़नेके लिये अमधि- 
फारी इत्यादि फदकर उस शह्टाकों द्याना चाहा। परिणाम यद्द 
छुआ कि न फेवर शड्डा करनेवाले विद्यार्थी, किन्तु सभी विद्या- 
थियोंकी शतपथ-प्राह्मण परसे श्रद्धा उठ गई । विद्यार्थियोनि रुचिके 
साथ उसफो पढ़ना छोड़ दिया। 

शुरुजीके स्व्रभाव, विचार और चयृत्तिको स्पष्ट फरनेके लिये 
लगभग उसी समयकी एक ओर घटनाका उदलेख फरना भी 
आवश्यक है। उस समयके घायसराय छाड चैम्सफोर्ड गुस्कुल 
देखनेके लिये भाने वाले थे। शुरुकुलके इतिहासमें यह एक नयी 
बात थी । जिस संस्थापर सरकारकी सदा ही टेढ़ी और सन्देद्ा- 
त्मक द्वष्टि रही हो, उसको देखनेफे लिये सरफारके सबसे बढ़े 
अधिफारीकफी आना फोई सामूली यात नहीं थी । इस लिये उसके 
स्वागतके लिये अलाधार्ण ठय्यारियाँ फी गई'। स्थागत्तके 
फार्य-क्रमकी सूचना निफाली गई । नियत स्थानपर सब धिद्या- 
थियों तथा अध्यापकोंको एकश्रित द्ोनेफे लिये घूचित किया 
गया। शुरुजीने सूचना-पत्रपर लिख दिया कि “म्लेछफे खागत- 
में सम्मिलित दोनेमें में अप्तमर्थ हू।! थे स्वागत समारोहमें 
सम्मिलित नहीं हुये। घायलराण जब पढ़ाईका निरीक्षण फरने 
भाये,तय गुरुजी मद्ावियालयकी दूसरी फक्षाको संस्द्वन-साहित्य 
पढ़ा रहे थे। चायसशयने फमरेमें प्रवेश फरते ही गुदजीसे हाथ 
मिलानेरों दाथ बढ़ाया। गुरुजीने हाथ पीछे हदा लियपा। यायस- 


धर्म क्‍या है ? श्र 


राय कुछ आगे बढ़े तो शुरुजी पीछे हटे । पर, पीछे ही दीवार 
थी। अधिक पीछे हटना संभव नहीं था। हाथ मिलाना दी 
पड़ा। वायसराय बिना ठहरे ही तुएन्त अगले कमरेकी ओर 
चल दिये। गुरुजी संस्कतमें वायसरायको स्लेछ, पतित, भ्रष्ट 
इत्यादि गालियां देते हुये बाहिर निकले। गंगाके किनारे गये | 
रास्तेसे गोबर लिया। बहत्तर बार उस द्ाथकों धोया, कपड़े 
घोये, गंगामें स्तान किया-इसके अलावा भी न भात्यूम क्‍या फ्या 
प्रायश्चित किया ? 
घर्मको अंधी-सावना, पुरातन-संस्क्रार तथा परस्परागत 
विचारोंको प्रमट फरनेके लिये सम्मवतः इससे बढ़िया घटनाका 
उल्लेख नहीं किया जा सकता | 
वैसे गुरुकुल-विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विचारोंकी क्रीड़ा-भूमि 
है। सामाजिक विषयोंमें अत्यन्त उदार, धार्मिक मामदोमें 
बिलकुल स्वतन्त्र ओर राजनीतिक बिचारोंमें एकद्म खरे स्नातक 
पैदा करनेका शुरुकुकको सच्चा गोरव है। गुरुकुलके आय्येसमाज 
द्वारा संचालित होनेपर भी चहांके रुवातक ऐसे आयेसमाजी नहीं 
है', जो मिन्‍न-सिन्‍न सम्प्रदायोंके खण्डनात्मक फार्यमें अपने तन- 
मन-धनको लगा देना ही धर्मकी सबसे बड़ी सेवा समभते हों, 
जो व्याख्यानों एवं छेखोंमें गुण-कर्म-स्वभावसे वर्णव्यवर्था 
माननेका निरन्तर समर्थन करते इये भी व्यवहारमें जन्मके घेरेको 
लांघनेका साहस नहीं दिखा सकते हों, जो वेदोंका अध्ययन तो 
क्या दर्शन तक किये बिना उनके अन्धभक्त बने हुये हों, जो 
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सन्ध्या तथा दृवनके मन्त्रोंका अर्थ जाने बिना ही तोतेकी तरह 
उनकों पढ़ लेनेमें हो अपने घार्मिक कर्म-फाण्डकी इतिश्नी माने हुये 
हों ओर जो हिन्दीझा काला अक्षर मेंस वरावर न जानते हुये भी 
आययभ्ापाके सबसे चड़े समर्थक एवं आचार-विचार-व्यवद्यारमें 
गोरोंके नाक-फान छाटते हुये भी अपनेफो आार्य-सस्यताका सपसे 
चड़ा पोपक वतानेका दम भरते हों। सारांश यह है कि गुरुफुल- 
के गातावरणमें पलने बालेके लिये फिसो भी तकेशुन्य बातको 
स्वीकार फरना संभव नहीं £, भले ही धर्मशास्त्र, परम्परा तथा 
सढ़ि द्वारा उसका फितना भी समर्थन फ्यों न होता दो ? इसलिये 
जहां गोमेघ-यशकी प्राह्मणोर्में चर्चा होमेपर भी उस विधानफों 
मानना संभव नहीं था, वहां गुरुजीका धायसरायको स्लेच्छ कददना 
सी होक नहीं घाना जा सकता था । 

ऐेसी दी कुछ घटनायें थीं जिनसे इन पंक्तियों लेखकफे मनमें 
विया्थी-जीवनमें ही घमेद्ेः सम्बन्ध नाना प्रफारके शंकायुक्त 
घिचार पैदा द्वोने शुक्ध दो गये थे। फिर इतिदासका धध्ययन विशेष 
रूपमें फरमनेसे उससे यह छिपा नहीं था फि धर्मफे नामपर भारत 
में कितना सनर्थ हुआ है ? घर्मफी आइमें दी वाममार्ग सरीष्षे 
सम्प्रदाय चल पढ़े, जिनमें पंच-मकारों ( भद्य, मांस, भीन, मुद्रा 
और मैथुन ) फो ही यम-नियम मान लिया गया और इन्द्रियोके 
झुलोंफे लिये फिली मी घातफों उठा नहीं रखा गया | 

मांस-मदिराफ भक्तोनि वेबताओंफे नाम पर उनका व्यवद्ार 
शुरू किया | मन्दिरोमें बफरों मोर भेलोकीं बलि केबल हललिये 





सिलाऔीक 


घर्मे क्या है ? फू 


हुईं कि धर्मेजीबी छोगोंके लिये अपनी जिह्ाको लिप्सा पूरी 
फरनेके लिये दूसरा कोई सहज मार्ग नहीं था। देवदासी-प्रथा 
ऐसे लोगोंकी व्यभिचार -छीलाका नग्न-रूप है। इस व्यभिचारका 
श्रीगणेश भी देवताओंके ही नाम पर हुआ ओर इस युगमें भी 
यह बेशरमीको प्रथा अव्याहत रुपमें चाढू है। फोनसा ऐसा पांप 
है जिसका ध्रीगणेश घर्मके नामसे नहीं हुआ है ओर घर्मके 
नामसे ही उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है ! पारस्परिक 
प्रेम, सहुष्ययहार ओर एकताकी हत्या भी धर्मके नामसे हो की 
गई है। जात-पात, छूत-छात और खान-पानके भेद्‌ू-भावकी 
दीवारें धर्मकी नॉंवपर खड़ी की गई हैं। पुरुषोंकी स्त्रियोंके प्रति 
समस्त मनमानीका समर्थन फेवछ धर्म! के नाम पर किया जाता 
है । पति 'देवता' है; अंघा, लंगड़ा-लला एवं अपादज होनेपर भी 
स्त्रीके लिये घह आराध्य-देव है और रूत्नी है| मिट्टीकी हांडी, 
पैर की जूती, फाम-कलाकफे साधनकी मशीन एवं चोबीसों घण्टेके 
लिये अवैतनिक सेवा करने वाली दाखी। इन सब विवारोंकां 
जन्म कहांसे हुआ, फेसे ये सब विचार वरतंमान, समाजमें दुध- 
पान्ोकी तरह समा गये ओर क्‍यों, आज भी उन्तको दूर नहीं 
किया जा सकता ? इन, ओर ऐसे सब पशनोंका उत्तर स्पष्ट 
है। धमके ग्ंखे ये. सब विचार पैदा हुये हैं, धर्मने ही उनको 
चलेमान-समाज़के रग-रगमें समा दिया है, और घ्मे दी उनको 
दूर फ्रलेम्ें सबसे बड़ी बाधा है| रून्ी ओर पुरुषमें किया पुरुष 
ओर पुरुषमें जितना भी पारस्परिक कच-नीचफा भेदःभाष किया 


हम] फबकर क 
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अली किनलपजमी जता 


असमानता पाई जाती है, उस सबको धर्मने पैदा पिया है और 
भय तफ भी घद धम्मेके ही आश्रय पर समाजमें टिफी हुई दे । 
न्यक्तितत एवं सामाजिक द्वष्टिफे अलावा राजनीतिक 
हप्डिसे धर्मने देश अथवा समाजकी जो हानि की है, उसफो 
फभी भुलाया नहीं जा सकता । उस ह्ानिकी याद भाते ही धर्म 
के प्रति विद्रोदक्ी भावना फु'कार मारती हुई सर्पिणोकी तरह 
जाग उठती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मने ही देश, समाज 
किंया राष्ट्रका स्घेनाश किया है। मुसलमानी समयके इतिदास 
से कितनी ही घटनायें इस सर्वनाशकी साक्षीके रुपमें उपस्थित 
फी जा सकती दें। घोर राजपूत क्षत्रियोंकी सेनायें शस्त्रास्त्रसे 
घुसजित होफर उपस्थित होनेपर भी सोमनाथफे छुप्रसिद्ध विशाल 
मन्दिरिफा अटूट खजाना फेचल इसलिये छुट गया कि धर्मके 
हेफैदारोंने यद व्ययस्था दे दी कि "क्षत्रियोंकों तछथार उठाने 
की आवश्यफता नहीं । मन्द्र्मेंसे सगवान्‌ उटेंगे भौर थे स्वयं 
खब स्लेच्छोंका नाश छकर डालेंगे।” क्षत्रिय प्रिंट गये, उनके 
जगवान लुट गये और उनका छज़ाना भी यड़ी बेरहमीके साथ 
झूटा गया। शत्रु-लेना फिलेफे द्वार पर पढ़ी हुई एफ पर एफ 
घोट कर रही है। घर्मफे ज्यवस्थापफ यह्ष शुक्ध फरनेफी व्यवस्था 
देते हुये कदते दे कि उसमें गोल-मि्े डालते जाओ। जितनी 
योल-मिर्ख उसमें डाली जायेगी, उतने हो शत्रु बाहिर मरते घले 
जायंगे | शिला शपुओोफे दृस्तगत दो जाता है। यह फरनेकी 
ब्वक्था देने वाले मौर फरने घाले सत्रके सब गुलाम दो जाते 


धर्म क्या है ? श्ण्‌ 


'है। छुबढमान छोग कुछ गाये. छाकर सामने खड़ी कर देते है।. 
राजपूतोंकी उठी हुई तलवारे नीचे झुक जाती हैं। गोमाता पर 
तलवार कैसे चलाई जाय। भछे हो पत्चीस-पचास गायोंके पीछे 
सारा देश गुलाम हो जाय और अपना भी सब जीवन गुलामीमें 
बिताना पड़े। एक राजपूत-राणा दूसरेको पत्र लिखते हैं कि 
क्यों न सब एंक होकर शन्रुका सामना करें ओर अपने देशकी 
खाधीनताके यत्नमें सफल हों। उत्तर मिलता है. कि छोटी 
जातके राणाकी आधीनतामें लड़ाईके मैदानमें खड़ा होना बड़े. 
राजपूतोंकी कुल-मर्यादाके विपरीत है। मानो झुलामीका तोक 
गलेमें डाल कर अपनी खाधीनतासे हाथ धो बेठना कुछ मर्यादाके. 
अनुकूल था। ऐसी जितनी घटनांये' चाहँ उदनो इतिहासमेंसे 
उद्धृत की जा सकती हें। 

कहा जाता हैं कि धर्मको रक्षाके लिये राजपूतोंने खून पसीना 
एक कर दिया, मुसलमानोंको यहां पछाड़ा वहा पछाड़ा, अकबरके 
दांत खट्टे किये, ओरंगजैबकी नाकमें दम कर दिया ओर 
अपने सर्वेखकी बाजी लगा दी ।बीर खिखोंने भी ऐसा ही किया | 
शरवोर मराठोंने उनको भी मात कर दिया। छत्रपति शिवाजी 
महाराज ओर शुरू गोविन्द्सिह और महाराणा प्रतापसिंहको 
गो-त्राह्मण-प्रतिपालक, घर्म-सरक्षक आदि फद्दते हुये हम कभी थकते 
नहों। सिख-मराठों-राजपूतोंको बहादुरीके हम कायल हैं' ओर 
बीर पुरुषोंकी चीरता, त्याग एवं तपस्या का हमें यथेष्ठ अभिमान 
है। पर, इसका यह अर्थ नहीं कि एक स्पष्ट णेतिदासिक सचाई फी 
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ओस्से हान बूफकर आंखें फेर ली जांय | परिणाम पर कुछ विचार 
दी न किया जाय | मुसलमानी फालका इतिहास वता रहा है कि 
न तो दम अपनी स्वाघीनता फी रक्षा कर सफे, न देशकी, न धर्म की 
ओर मे सम्यता फी ही। मुललमानोंकी संख्या इतनी फ्यों बढ़ 
गई ? क्यों इतने अधिक प्रदेशमेंसे हिन्दुत्वकी छाया ही मिट गई १ 

इन प्रश्टोंकि उत्तरमे मुसललमाची अत्याचारोंकी दुद्वाई दी जाती 
ऐै,उनक्े हिन्दु द्वेपको अतिरंजित करके बताया जाता है. और उनफी 
चुत-शिकनीका अत्युक्ति पूर्ण शब्दोमें चर्णन क्विया जाता है। मानों 
अपना तो इसमें कोई दोप है दी नहीं। पर, घस्तुस्थिति कुछ ऐसी 
है कि उसमें अपना भी कुछ फम दोप नहीं है। मुसूूमानकी छाया 
पड़ने पर जिस समाजमें ख्रीफा सतीत्व श्रष्ट द्वोता दो और घट 
स्याज्य समफी जाती हो, मुसलमानके द्वाथके पानी फा छींटा 
मुंधर्में पट जाने पर जिस समराजमें मनुप्य घर्म-भ्रण एवं जाति- 
श्रष्ट माना जाता हो ओर जिस समाजमें धर्मका ध्यान हृदय नहीं 
किन्तु पेट मात लिया यया हो, उलका इस प्रकार पतन और 
दास न द्वाता, तो क्या होता ! 

भारतमें अंगरेज्ी-राजका भारम्मिफ इतिद्ास इल फथनको 
ओऔर भी अधिक स्पप्ट कर देता है। माना, सुसल्माननि 
ठलवचारके जोरपर अपना भज़हवब यढाया था, किन्तु ईसाशयोने जो 
मजदयव यढ़ाया है, उखफा धारण तलघार नहीं है। उल्का स्पष्ट 
फारण है हमारी वह फम्जोरी जिसका कि सूछ फारण हमारी 
घाम्मिक-सावना है। फहते हैं कि दक्षिणमें इघछ सोटीके, जुदे 
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टुकड़े जिन कुंओंमें डाल दिये गये, उनका पानी पीनेदाले जाति- 
च्युत कंर दिये गये ओर थे परधर्मी बननेके लिये बाधित हुये । 
इतना ही नहीं कितने ही छोग्रोंकी समुद्र यात्रांके छिये भी--भले 
ही उसका उद्देश्य उच्चशिक्षा प्रात करवा क्‍यों व था--जातिध्युत 
ओर धर्मच्युत द्वोना पड़। है। जिस घर्तेका हमको इतना अभि- 
मानः है, चह चास्तवमें इतना कमजोर है. छि उसका भ्रष्ट होना 
बच्चोंका खेल है, जिसके बिगड़नेमे तबिक भी समय नहीं रगता । 
जब कि सनुष्यके अभिमानका ही छुछ भ्ररोसा नहीं, तब भक्का 
उसका क्या भसशसा हो सकता है, जिसका कि उसको सबसे 
अधिक अभिमान है १ जाति ओर कुलकी मर्थ्यादाके समान ही 
धर्मकी सर्यादा-भी इलीलिये क्षणभंगुर हो गई है कि मनुष्यको 
उसका बहुत अधिक अभिमान हो गया है। जो दूसरोंको नीच 
किया पदित समझता है, उसके नील किया पतित होनेमें सम्देद, 
ही क्या है ! अस्तु, हिन्दु-समाजका इसीलिशे मुखलमानी काछमें 
इत्ता अधिक पतन छुआ । अंगरेजी-राज़मे तो उसके पतनका 
चक्त ओण भी अधिक बेगसे घूमने लगा । ईसाई अपने क्रूस ओर 
बाइबिलके साथ इस देशमें इसी' विश्वासके साथ घुसे थे कि थे 
बीख या तीस वर्षमें ही सारे देशको ईसाई बना ऊछगे। छाडे. 
मेकालेको अपने ऊपर इतना विश्वाल़ था. कि उसने अपने पिवाकों 
१८३४८ में लिखा था कि अबसे तीस वे बाद बंगालमें एक भी 
व्यक्ति, हिन्दु-धर्माप्षिमानी नहीं रहेगा.। अद्गासमें इंसाइयोंका जो, 
'पहिल्य गिशेह् ध्ते-प्रचारके लिये आया था,डसकी यह आयोजना 
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थी कि एक तिहाई शताव्दिमें समस्त भारतको ईसाई-घमफी 
दीक्षामें दीक्षत कर लिया जायगा। निश्चय ही इंसाइयोंकी यद 
लालखा पूरी नहीं हुई किन्तु इसमें सग्देह नहीं फि हिन्दु-समाज- 
की धर्मे-सम्बन्धी फमजोरियोंले ईसलाइयोॉने लाभ उठानेमें कुछ 
भी फोर-फकसर नहीं रखी । थे अब तक भी उनसे लाभ उठा रहे 
हैं। इस प्रफार हमारा धर्म और हमारी घार्मिक-भावना ही हमारे 
पतन,हास और क्षयका कारण हो रदी है । 
धीती ताहि विसार दे'से भी फाम नहीं चलता। क्योंकि धर्मसे, 
ोनेवाली इस द्वानिका क्रम भव भो जारी है। समाजमें फैले हुये 
पाखण्ड और पाप, छल और फपटका एकमात्र फारण धर्म है । 
जिन शास्त्रोने वार बार 'व लिड्र धर्मकारणम” फी व्यवस्थ। दी है, 
उन शास्रोंके नामसे ही जनेऊ, चोटी आदिको इतनी प्रधानता दे 
दी गई है कि मानो उनके बिना मनुप्य धर्मसे हो च्युत हो जाता 
है और दैले ये चिन्ह सब प्रफारके पापकी गारण्टी या 
परवाना हैं। जितना चाद्दो जनेऊ पकड़ फर झूठ बोल लो ओर 
दुनियाफो ठग छो। घड़ी से बड़ी झूठी बातके लिये भी जनेऊ 
हाथमें लेफर सदजमें प्रतिणा की जा सफतो है। चोरी, भ्ृूठ, 
ब्यभिचार आदि फोई भी पाप जनेऊ और घोटाके छिये निपिद्ध 
नहीं है। जप-तप भौर पूजा-पाठ भी मानो सब इलोलि्ये रचा 
गया है। घत, उपचास भोर तोर्थवात्राकी व्यवस्था सी संभवत: 
इसील्यि फी गई है। पुनजेन्मकी सदुर्गात किया मोक्षकों बात- 
तो चहुन दर को है, फिन्तु इसमें तनिक भी सन्देद नहीं कि इस 
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जन्मके समस्त पापोंके प्रक्षालनका प्रबन्ध उस भनुष्यने बड़ी 
बुद्धिमानीके साथ फर लिया है, जिसने धर्मको कद्पना, धर्म- 
'चिन्होंकी रचना ओर धार्मिक अनुष्ठानोंका यह सब विधान इस 
संसारमें किया है। इस आविष्कारकी समाप्ति यदि पापोंके 
अ्रक्षालन तक ही रहती तो भी बहुत था, किन्तु मनुष्य उससे भी 
आगे बढ़ गया है. ओर उसने इन सब व्यवय्थाओं ढ्वारा पापका 
भार्ग बिलकुल खुला कर लिया है। पापकी सामग्नी किंचा साधन 
रहनेपर रोक-टोक फ्या रह जाती है ? यह स्पष्ट है कि जो जितना 
अधिक पाप करता है, वह उतना ही अधिक धार्मिक विन्होंसे “ 
लदा रहता है. या जो जितना अधिक धार्मिक चिन्होंसे लदा 
रहता है चह उतना ही अधिक पापके गतेमें गिरा रहता है। 
सम्मवतः इसीलिये धामिक तीर्थेस्थान इस समय पापके गढ़ 
चने हुये हैं। कोन-सा ऐसा पाप है. जो इन तीर्थरुथानों पर नहीं 
होता ? धर्मासिमानी हिन्दुओंकी व्यभिचार-लीलाका फलडु 
धघोनेके लिये तीर्थस्थामोंका जल मानो अस्त है । देवर, सखुर या 
ऐसे ही किसी दूसरे घर वालेकी पाशविक इच्छाकी शिकार बनी 
हुई अबोध एवं निरपराध विधवाको तीर्थ-यात्राके ज़ालमें फ॑सा 
कर ही तीर्थ-स्थानपर ले जाकर निराध्रित बना कर छोड़ दिया 
जाता है। श्रुण-हत्या किया गर्भे-पात तथा शिशु-हत्याका पाप 
सो इन तीर्थोंके मस्तकपर ऐसा लग चुका है कि वह शताब्दियों- 
के निरन्तर यत्ञके बाद भी घुल नहीं सकेगा। अपने इस ओर 
ऐसे ही सब पापोंको तीर्थोके माथे मढ़कर स्वयं निश्चिन्त हो . 
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जानेफे सिवा तीर्थोका उपयोग ही भोर क्या है ? घैसे भी तीर्घ- 
यात्राका प्रयोजन क्या है ? केवल यद्द ही कि फिये हुये पापोंसे 
छुटकारा मिल जाय तथा धर्मकी आमदनीमें दो-चार पैसे और 
जमा हो जांय । जिसके पास जितना ही अधिक तीर्थयात्राका 
रिफार्ड है, घद उत्तना ही अधिक धार्मिक सममा जाता है, भले 
ही उलका व्यक्तिगत जीवन कितना भी पतित क्‍यों न हो 

हस भकार व्यक्तिगत, सामाजिक किंचा राजनीतिक थादि 
सभी ट्ष्टियोंसे धर्मने हिन्दु-समाञफों जिस दीन-हीन भवस्धामें 
पहुंचा दिया है, उससे अधिक पतित अवस्थाकी कदपना नहीं 
फी जा सश्ती। दिन्दु-छुसलमानोंक्े 'पारस्परिक-संघर्पसे भार- 
तीय राष्ट्रफे मुखपर जो फालिमा लगी है, उसका प्रधान कारण 
भी धर्म किंवा धामिक-मावना ही है। पीपछफी टदगी 
ताजियॉकी ऊंचाई, इदकी कुर्बानी, मसजिदके लिये घाजेफी 
आवाज भादि येहद्गियोंका तब तफ मिटना संभव नदीं है, जब 
तक कि भारतीय-समाजफे रण-रगमें 'घर्म' का घातक घपिप फीला 
डुआ है। शस पारस्परिक-संघर्पसे लगी हुई फालिपफो भी इस 
विषको घुफाये घिना दूर करना सम्भव नहीं है। दुल्लिण-सास्त- 
फो ब्राह्मण-प्राह्मणेतर-समस्याका थाधार भी धर्म ही है | 

धार्मिक वृत्तिके समाजरुधारफ तुफ्त कए उठते दे फि यद्द 
घर्म नद्दीं, धर्म का पतित-रप और पतित-धार्मिफ-भावना है जिस 
से देश, समाज थथयवा राष्ट्रकी इतनी द्वानि हुई है। थे धर्मफी 
प्रशंसामें संस्कृतके घावप बोलते हुये फसी थफतें नहीं । मम्ठ भादि 
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के वाक्योंको उछ,त करते हुये कहने लगते है' कि “घर एवं हेतो 
हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः ।” भर्थात्‌ धमकी हमने हत्या की है इसी 
लिये हमारा सर्वेनाश हुआ है। यदि हम अ्मकी रक्षा करें'तो 
धर्म भी हमांरी रक्षा फरे। घर्मेपर अन्ध-विश्वास रखने घांली 
भोली-भाली जनताको इस प्रकार ठगना सहज है किन्तु +िवेकले 
काम लेने बालोंको संस्क्रत-वाक्योंके भ्रमजालमें नहीं फ'लाया“जा 
खसेकता । माना कि जिस धममसे हुई हानिक। ऊपर उद्लेख किया 
गया है, वह सत्य-घर्म नहीं है। पर प्रश्न यह है कि सत्य-घर्म 
क्‍या है ? कोई भी धर्मावलस्बी अपने धर्मेको असत्य ओर दूसरे 
के धर्मेकों सत्य माननेके लिये तयथ्यार नहीं है। सभी एक 
: दूसरेकों मिथ्या बताते हैं ओर परस्पर एक दूसरेकी निन्‍दा करते 
है। हिन्दू घर्मंी अवस्था तो मदारीके पिदारेके समान हो रही है । 
देवी देवताओं ओर प्रचक्तित सम्प्रदायोंकी गणना फरना असम्भव- 
वो यह है. कि इनकी खंख्या बड़ी तेजीके साथ बढ 

रही है ओर इनके द्वारा पैदा होनेवाला हठ, दुराग्रह, विरोध, हे ष, 
ईर्ष्या तथा रुपर्धा भो प्रति दिन बढ़ रही है। जैनियोंके सम्बन्ध 
में दूसरे छोग यह कहते हैं कि “हस्तिना ताब्यमानो5पि न गच्छे- 
उ्जैनमन्दिरम ।” हाथीके पेर तले कुचछे जानेका संकट सामने 
उपस्थित हो जानेपर भी आत्मरक्षा तकके लिये जैनीके मन्द्र्में 
नहीं जाना चाहिये । जेनियोंने दूसरोंके सम्बन्धमें यह कहना शुरू 
किया कि “गंगादि तीर्थों तथा काशी आदि क्षेत्रोंके सेवनसे कुछ भी 
परमार्थ सिद्ध नहीं होता ओर गिरनार, पालीठाना तथा आदू 
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आदि तोथथ या क्षेत्र मुक्ति-पयन्त देने धाले हैं ।” "शिव, विष्णु 
आदिकी घूतियोंकी पूजा करना मनरकफा साधन है ।” अठारह 
पुराणोंमें परस्पर जो मिन्‍नता एवं विरोध पाया ज्ञाता है, चद भी 
कुछ फम आश्चरयंजनक नहीं है। शिवपुराणमें शैवोने शिवफो 
परमेश्वर मान फर विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश ओर सूर्य आादिकों 
उनका दास चताया है। चैष्णवोने विष्णपुराणमें विष्णुको 
परमात्मा माना ओर शिव, आदिको बविष्णुका दास। देथी 
भागवत देवों पसमेश्वरी ओर शिव, विष्णु आदि उसके 
किंफर यताये गये है'। गणेशपुराण ( खण्ड ) में गणेशफो ईश्चर 
और शेप सब उसफे दाल फह्दे गये है। ऐसी स्थितिमें इन धर्मों 
द्वारा परस्पर घृणा, द्वेप ओर विरोध न फले तो फ्या द्वो ? हिन्दू- 
समाजके सम्प्रदायोंकी जब यह स्थिति दे, तब दिन्दु-मुसलमान 
तथा ईसाइयॉमें जो पारस्परिक छठेप, विरोध, घृणा एवं तिरस्कार 
फी भावना है, उसको स्पष्ट फरनेकी आवश्यकता नहीं | 

इन सथ धर्मों किया सम्प्रदायोंकी अवस्या इस समय ठोफ 
चैछी द्वी है मैसी कि वाज़ारमें दुकानोंकी होती है | जैसे कि हर- 
एफ दुकानदार अपने मालकों बढ़िया शोर दुसरेकी दुकानकें 
आलको घटिया बताता है पैसे ही दरण्फ घर्मफो मानने घाला अपने 
धर्मको सर्वधेष्ठ एवं मुक्तिका एकमात्र साधन और दूसरों 
फे धर्मेफो अघम, पतित एवं निकृष्ट फहता है। मन्दिर, मसजिद, 
ओर गिर्जा सरीखे धर्मस्थानों एवं तीथस्धानोंमें मुक्तिका सौदा 
दोता है, धर्मका मोल-तोल किया जाता है भर इन स्थानों पर 


धर्म कया है ? |३ 


होने चाला घर्मानुष्ठान वाष्तवर्में भेंट पूजा किया दक्षिणा पर ही 
एकमात्र निर्भर है। कितने ही तीर्थो्में कितने ही मन्दिर है' जिनमें 
चार आता, आठ आना, सवा रुपया या पांच रुपया आदिकी 
दक्षिणा देने पर नियत स्थान तक जाकर घर्मकी नियमित आम- 
दूनी फरनेकी बेहूदी व्यवस्था फी गई है। पापके समान धर्मकी 
आमदनी भी मानो केवल ऐसे चालोंके लिये ही सुर्यक्षत रख ली 
गई है. । गरीबफो वास्तवमें बड़ा सन्तोष मानना चाहिये कि वह 
पाप-पुण्यके इस कमकटसे इसीलिये अलिप्त है! कि बह धर्मजीबी 
लोगोंकी नियत द्क्षिणा चुकानेको शक्तिसे व॑चित है। इस प्रकार 
धमने मननुष्यकी द्ृष्टिको संकुचित, च्ृत्तिकों अनुदार, खभावकों 
अखहिएणु, दिमागकों सतको ओर आचार-विचारकों पतित 
बना कर मनुष्य-समाजके जोवनमें हठ, दुरा्रद, विरोध, ईर्ष्या; 
ओर ह्षको भावनाको भनुष्यके देहमें रुघिरकी तरह पैदा कर 
दिया है। यहो कारण है कि मोलाजा मुहस्मद्‌ अछी सरीखा 
विद्वान व्यक्ति भो यह कहनेकी सूखेता कर सकता है कि के 
अदनेले अदने मसुसलमानको भी, पर्योंकि वह सुसलमान है; महात्मा 
गान्धीसे फहीं अधिक श्रेष्ठ मानता है ।” मोलाना मुदृस्मद्‌ अछी 
फी दृष्टिके समान ही प्रायः सभी छोगोंकी द्वष्टिकों घर्मने ऐला 
मंद बना दिया है कि वे मोलानाकों उसको सूलेताके लिये कोसते 
हुये भी खय॑ उस्ोके अछुलार रात-दिव आवरण करते हैं। 
हमारे देनिक जीवनकों छोटोसे छोटी घटना भी इस सूलेतासे 
खाली नहीं है। ब्राह्मण कितना भी पतित, गंदा, मेला, भ्रष्ट, 
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गंजेंडी और भंगेड्टी आदि क्यों न हो, उसके हाथका पानी पीने और 
खाना खानेमें घढ़ेसे बड़े धर्मामिमानीकों भी कोई आपत्ति नहीं है, 
किन्तु फिसी छोटी जातिका व्यक्ति कितना भी पवित्र, सदाचारी, 
साफ-छुथरा ओर व्यसनोंसे रहित क्‍यों न हो; उसके दहाथफा 
पानी पीना ओर क्षाना खाना धमकी द्वृष्टिसे एकदम निषिद्ध है । 
गलेमें जनेऊ दोना चाहिये, भले ही उपर मखियां मिनसिनाती 
हों और याहे घोतो पर दतना मेल लदा हो कि मानो 
घारकोलमें मिंगो दी गई है। चदनका पसीना यहकर भलेददी 
रसोईके नमकके स्वादको कुछ तेज फर दे ओर तमाखूकी बिल- 
मके हाथोंले ही क्यों न आटा साना गया हो | पर, रसोइया यदि 
धाह्वाराज! है तो यद सब धर्मेकी ट्वष्टिसे 'जा' है | प्यास छगी हो, 
घोड़ीफा नशा दिमागमें खलल पेदा फरे या तमाघछू ख्ानेकी 
सनफ समा जाय तो तुरन्त पासमें येठे हुये की जात पूछी 
जायगी | जहाँ एक जात हुई कि साईचारा शुरू द्वो जायगा। 
जातके बाद कुछ और मालूम फरनेकी आवश्यकता नहीं 
समझी जाती। दैनिक जीवनफा समस्त वज्यवद्टार इस प्रकार 
रहते हुये क्या इससे इनकार किया जा सकता है कवि मौलाना 
मुदम्मद अलीकी सू्ता हमारे आयार-विंचारका एक ऐसा 
हिल्‍्सा धन गई है, किसकफों कि हम उससे अलग नहीं कर 
खफते ? अपनी जात किया धर्मके व्यक्तिके साथ जो भाईचारा 
सहजमें हो जाता है, वद दूसरी जात फिंवा घमम धवालेंके साथ 
क्यों नहीं होता जैसा प्रेम, विश्वास भोर ब्यवद्दार हम भफी 


अमे क्या हैं ? । ड्रै५ 


ज्ञात या धर्म चालेफे साथ कर सकते हैं, वैसा दूसरोंके साथ 
क्यों नहीं करते ? इसलिये कि हम अपनी जात भोर धर्म वाले 
अदनेसे अदने व्यक्तिकों भी दूसरी जातू किंवा धर्म वाले 
श्रेष्ठसे श्रेष्ठ व्यक्तिति भी अधिक श्रेष्ठ, पवित्र और उच्च 
समभते हैं। धर्मेकी ढुकानदारी करने वले पण्डे-पण्डित-पुरोहित 
भोर पुजारी तो यहां तक फहनेकी हिमाकत करते हैं कि उनके 
रजिस्टरमें नाम दर्ज कराना ही इस संसारके समस्त पापोंसे मुक्ति 
पानेके लिये बस“है। हम लोग ईसाइयींकी गिर्जाघरकी प्रार्थना 
का मजाक करते हैं और उनकी इस-भावनाकी खिलवाड़ समझते 
हैं कि प्रभु ईसा संसारके समस्त पापोंके लिये शूली पर चढ़ चुके 
हैं, पर हमारी अपनो प्रार्थना 'ब्शेर भावना क्‍या है? घर्मोक्ते 
बाह्य रूपमें ओर उनके बाह्य अनुष्ठानमें सेद्‌ अवश्य है, किन्तु 
उन सबका अन्‍्तरात्मा एक ही है। इसलिये धर्मके किस पिक्त 
रूपको कफोसा जाय, देश-लमाज अथवा राष्ट्रकी वर्तमान द्वानिका 
दोष किसके माथे भढ़ा जाय ओर किसको हैय बताग्रा जाय: 
जड़ तो सबकी एक ही है, शाखायं जरूर अछग अलग हैं । इसीले 
किसीने दिलकुछ ठोक ऋकहा।हैं कि :-. 
#श्रूतयोडपि सिन्नाः सूइतयो5पि मिन्नाः 
नैको मुन्रि थेस्य बचः प्रमाणन । 
घर्मेस्य 'चत्व॑ “निहितं शदायां, 
महाजनों येन मंतः स पन्‍था ॥” 
अर्थात्‌ "भति-सूठति-सरीले सभी भमेशास्त्रोंमें परस्पर 'मिन्नता 
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है। इससे धर्मशास्त्र लिखनेवाले किल्ली भी मुनिका चचन प्रमाण 
नहीं माना जा सकता | धर्मका तत्व चड़ा भददन है। साधारण 
मनुष्यको उसी सार्गका अचलम्यत करना चाहिये जिसका 
अवलम्पन महापुरुषोंने अपने जीवनमें किया है। इस फथनमें 
जिस सचाईकी ओर संकेत किया गया है, उसको थोड़ा खोलकर 
स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है | 
उक् सचाईफा सीधा और स्पप्ट अर्थ यह है. + शास्त्रोंफे 
माधार पर धर्मका निर्णय नदीं किया जा सकता। जितने धर्म 
हैं, उनले फहीं अधिक शासरुत्र है। फिर इन शास्त्रों पर भी 
पण्डितोंने आजकरू एकाधिस्तार किया हुआ है। अब इस एका- 
घिकारकी दीवार बहुत कुछ गिर चुकी है। फिर भी उसका 
आडस्वर फाफोी मात्रामें बना हुआ है | यद्यपि इन शास्त्रोंक्ते अर्थ 
ओर व्याख्या फरनेका अधिकार भो पण्डितोंको दी है, तो भी इस 
सम्पन्धमें जितने मुह उतनी यातें खुन पड़ती हैं। एफकी फी हुई 
व्याख्या दूसरेफे साथ नदीं मिलती । सर्वेलाधारणके पास इतनी 
शिक्षा भी कट्टां है हि थे शास्त्रोंफो या शाम्त्रोंवर व्यास्याफो ही 
पढ़ सके ? इन शास्त्रोंके सम्बन्ध दूसरी एफ बात भी यड्डी दी 
रहृरुयमय है। वद यह है कि धर्मप्र्थ जिनके नामसे प्रचछित हैं 
थे उनके रचयिता नहीं हैं। सिखोके श्रन्थ-साहयर्म गुसभोंफी 
व णीका संग्रद किया गया है। धाणी शुरओॉकों है और संग्रदद 
फरने घाले दूसरे मै ।. बेडोंके लिएने बाले ऋषि है, फिन्‍्तु उनके 
सन्तरात्मामें उनको प्रेरणा ऊरने चाले खय॑ परमात्मा हैं। ईसाई 


घर्मे क्‍या है १ ३३७ 


तो स्पष्ट खीकार फरते दे' कि बाईबिल ईसाके बाद लिखी गई 

है। सारांश यह है कि इन धर्मेप्रन्थोंदी रचना ही कुछ ऐसी 
रहस्यपूर्ण है कि सीधे-सादे व्यक्तिको ठगनेमें कुछ अधिक कठि- 
नाई नहीं उठानी पड़ती। इसीलिये ये धर्मग्रन्थ मोली-भाली 
जनताको ठगनेके फाममें अवश्य आ सकते है, किन्तु इनके द्वारा 
सत्य-धर्मका निर्णय करना सर्वेसाधारणके लिये संभव नहीं दे । 
सर्वेलाधा रणका उन तक पहु'चना हो अशकक्‍य है । सर्वेसाधारण 
में कुट-कूट कर यह विचार भर दिया गया है. कि धमे बड़ा गददन 
है। उसके मर्मको समकनेका यलन फरना ही तथा दे। सम्सवतः 
इसीलिये मन्दिर ओर तीथ ऐसे अगश्य पदाड़ोंमें बनाये गये हैं 
कि वहां जाना ओर आना सर्वेसाधारणक्रे लिये अत्यन्त 
कष्टसाध्य है। जो मन्दिर या तोथे सर्वेलाघारणकी पहुंचसे 
जितना द्वी दूर है उसका उतना ही अधिक माहात्म्य है। रामेध्यर, 
गया, जगन्नाथ ( पुरो ), हरिद्वार, द्वारिका, अयोध्या, काशी 
आदि धामोंकी रचना इसी द्वष्टिसि को गई थी। उनकी रचना 
करने वालोंको कया मालूम था कि रेल ओर मोटरका युग भी 
फसी भा पहुंचेगा ओर तीर्थ अथवा धाम मननुष्यकी पहुंचसे इतना 
परे नहीं रहेंगे। धदरीनारायण और फेदारेश्वर आदि तीर्थे अब 
भी कुछ ऐसे हैं जिनके द्वारा तीथोंके माहात्म्यके श्रमजालमें जनता 
को अब भी फँसाये रखा जा सकता है ओर उसके दिमागमेंले 
इस विचारको दुर नहीं होने दिया जाता कि धर्म बड़ा ही गहन 
है ओर उसका मम समभना मनुष्यको शक्तिसे धादिरका फराम 
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है। सचमुच, धर्म एक होवा है. जिसके द्वारा कुछ लोग सर्व- 
साधारणको अपने हाथकी फठपुतली बनाये रस कर अपना उल्लू 
सीधा फरना चादते हैं। माता बच्चेकों अपने काबूमें रखनेके लिये 
विल्लीका भये दिखाया फरती है । जब देखती हैं कि षथ्ा बिलीले' 
नहीं डरता तव उसफो किसी दूसरी चीजकफा भय दिखलाती है। 
भूछफा मय घढ़ा भय है, क्योंकि भूत नामफी किसी भी वस्तुका 
अस्तित्व इस संसारंमें नेहीं है। अस्तित्व-परन्य पस्तुकी छाप सूक्षों 
परे बहुत जल्दी लग सकती है। फिर यदि उसको भंगम्य; गहन, 
पहुँचसे परे बता दिया जाय तो उसके नामसे लोगोंको ठगना 
इतना सदज हो जाता है कि उसके लिये कुछ अधिक श्षम फरने 
फी आवश्यकता नहीं रदसी । भूतोंको लीलाफे समान धर्मों 
और जन्त्र-मन्त्र फरनेचालों फी लीलाके समान पण्डे-पण्डित- 
पुरोद्धित एवं पुजारियोंकी लीला है। ये सभी ससलोरको ठगनेके 
लिये जतनाकी अशानता, सररता ओर सांसारिक संफटसे 
छुटकारा पानेफी स्वाभाविक इच्छासे एक-सा छाम उठाते है। 
दुःल दूर फरके खुछ प्राप्त फरनेफी इच्छा प्रत्येक मनुप्यमें है। 
डसीके लिये वह अद्दोरात्र यत्म फरता रहता है| खुल मिले चादे 
न मिले, पर सुखकी आशा फो स्गत्‌ष्णाम यह यरायर भरकतां 
रहता है। इसीसे छुल्न प्राप्तिको भाशा दिलाकर धर्म के नामसे 
महुष्यकों इतना ठगा गया है फि उससे अधिक उसफों ठग 
सफना संमष नहीं है। घर्मफे साथ सुखका इतना मंधिक नाता 
झोड़ दिया गया है कि यदि छुख और धर्म का सम्बन्ध विच्छेद 
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कर दिया जाय तो फिर धर्मके नामले फिसीको भ्रमजालमें फसाना 
शायद्‌ दी संभव रहे। सभी धर्मों मोक्षकी कदपना कितनी 
छुन्दूर, आकर्षक ओर मोहक फी गई है ? संसारको मिथ्या और 
माया समभने वालोंने मोक्षकी कल्पना भो वैसी ही की है। . 
उन्होंने अपने भक्तोंको घताया है कि न वहां खुख-दुःखफा हन्द्‌ है, 
न जन्म-मरणका बंधन ओर न किसी प्रकारका कुछ मंमट हो | 
संसारकों सोग-विछासका क्षेत्र मानने चालोंकी इन्द्रपुरीकी 
कवपना कितनों बढ़िया है? अप्सरायें वहां हैं, खुरापानका 
वहां उपयुक्त प्रबन्ध है ओर बाग-बगीचोंकी हरियावलका तो 
फहना ही क्‍या है ? मुखलूमानोंका बहिएत हिन्दुओंकी इन्द्रपुरीसे 
भी अधिक भरपूर है। हूरों, श॒हमों ओर शराबके चश्मों आदिकी 
कव्पनामें कुछ भी कोर-कसर नहीं रखी गई है। हिन्दू अव- 
तारोंकी कद्पना ओर पुराणोंमें उनका वर्णन भी इल फथनका 
समर्थक है। भागवतमें श्रीकृष्णदी गोपियोंके साथकी शास- 
लोला, जलक्रीड्ा ओर माखन-चोरीके वर्णनका प्रयोजनही ओर 
क्या है ? बिना उनके भागवतमें क्या आकर्षण रह ज्ञाता ? प्रायः 
ऐसी ही दूसरी सब कवपनाये' हैं'। इन फठपनाभोंसे घर्म- 
ससबन्धी सभी कद्पनाओंकी सचाईका अन्मात्र कर लेना चाहिये 
और उनको चास्तविकताकों जान लेना चाहिये। सारांश यह है 
कि धमम एक फोरी कदपता है, जिसके चकरमें पड़कर मलुष्यने 
अपने जीवनको नितान्त हुःखी बना लिया हैं। छुख तो मिला 
नहीं पर दःखोंका सिललिछा इतना बह गया है कि साधारण 
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मनुष्यकीलैलारमें हुःफॉंके सिवा कुछ ओर दीखता ही नहीं है । 
इससे अधिक भोर क्या आधपख्यर्य हो सशता है. कि इतना दुःख, 
संफट ओर भंकट उठानेके बाद भी मनुष्यके दिमागमेंसे घ्मका 
भूत दूर नहीं होता। 





के 
क्या धर्मोका संशोधन 
सेमक हे १ 


धर्मकी घास्तबिकता पर इतना विचार करनेके बाद अब 
थोड़ा विचार इस सम्बन्ध भी करना चाहिये कि इन धर्मोका 
संशोधन हो सकता है कि नहीं? घधर्म-खुधारका आन्दोलन 
भी प्रायः उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी कि घमंक्की फदपना 
है ओर डल आन्दोलनपर द्वृष्टिपात फरनेले यह सहज ही समममें 
आ जाता है कि धर्मोंका संशोधन एक ऐसा काम है, जिसमें 
सफलछता मिलना बिलकुल असस्प्व है। सच पूछो तो धर्मके 
संशोधन कफरनेके यत्नले ही धर्मोकी संख्या बरखाती फोड़ोंफे 
समान बढ़ती चली गई है। खंखारके सब धर्मोको मिटाफर 
एक सत्य धर्मके प्रचार करनेकी फवपनांसे ही इस समयफै 
धर्मोका यह सब जंजाल पैदा हुआ है। बहुत दूर जानेकी 
आवश्यकता नेहीं। स्थालवी-पुलाक-न्यायसे घर्म-खुधारके आन्दो- 
लऊनकी परख कर लेनी चाहिये। उन सम्प्रदायोंकी यहां चर्चा 
नहीं कंरनी है, जिनका जन्म मनुष्यकी विवेकरहित स्वोर्थ- 
चुद्धिसे वैसे ही हुआ है. जैसे कि कोई साधु भगवानकी सृष्टि 
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फरता है। पद घूनी र्माकर किसी भो पत्थप्पर सिंदूर लगा 
फर बैठ जाता है ओर भक्त छोग उच्च पत्थरकों हो भगवान 
मानकर उसपर चढ़ावा चढ़ाने छग जाते हैं। साधु यदि ठग- 
विद्या्में निपुण हुमा तो पद्दां मन्दिर तक खड़ा होनेमें कुछ वेर 
नहीं लगतो। बिना फिसी परिश्रमके साधुकी पेट-पूजाका 
सवाल हल द्वो लाता है। ऐसे ही देवी, देवताओों किंचा भगवान्‌ 
तथा उनके मन्द्रिंके समान कितने दी धर्म, सम्प्रदाय जथवा 
पन्‍थ संतधषारमें घिशेषतः भारतमें प्रचलित द्वो चुके हैं। इस 
असंगर्मे उनके सम्बन्धर्म विचार नहीं करना है। यहां 8ो उनके 
ही सम्पन्धमं विचार फ़रना है जिनफा उदगम-स्थान धर्मफे 
झुघार अथवा संशोधनकफ। आन्दोलन है। 
सुस - मानी फालमें दादू, फबीर, नानक और रामदास आवि 
सनेकों सन्‍त और महात्मा हुये है, जिनका उद्दे श्य अपने समय 
पी बेहदतियों को मिटाकर सत्य-धर्मका प्रचार फरना था। पर; 
हुआ क्‍या ! उन सभीके नामसे एक एक धर्म अथवा सम्प्रदाय 
चल पड़ा। घुद्ध और मद्याचीर स्थामीके जीवनफा लक्ष्य फ्या 
था? थघेंद्कि-फालीन दिखाफो दूर फरके म्दिताकी स्थापना 
करनेका बोड़ा उन्होंने अपने जीवनमें उठाया था । पर, फा लान्तर 
में उनके सामसे बौद्ध ओर जैन धर्मों किया सम्पदायोंकी रुथापना 
हो गई। स्वामी शहुराचार्यने नास्तिकताकों दूर फरके फिरसे 
चैद्कि मतफो पुष्ट फरनेका यक्ष किया और देशर्में वैदान्तके 
मामसे एफ नया ही पत्थ चल पढ़ा । मुदम्मद-सादव और ईसा 
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मछीदके यत्लका परिणाम भी यही हुआ कि संखारमें नये सम्प्र- 
दायोंको उत्पत्ति हो गयी। इसी फालमें स्वामी दयानन्‍्द्‌ ओर 
राह राममोदन राय सरीखे महापुरुषोंके यह्चका यद्दी फल हुआ 
कि आयंसमाज और ब्राह्मसमाजके रुपमें धर्मोंकी संख्यामें वृद्धि 
ही हुई। फिर इन सभी धर्मों, सम्प्रदायों किया पन्थोंके भो इतने 
मेद्‌ तथा इतनी शाखा-प्रशाखाये' दो गई हैं कि 'एको5हं बहु- 
स्याम! का फथन इनपर सोलह आना पूरा उत्तरता है। एक प्रकृति 
संसारकी रचनाफे रुपमें जिस प्रकार नाना रुपोंमे देख पड़ती है, 
उसी प्रकार एक घमके भी इतने रुप द्वो गये है कि उनका समभना 
तो बहुत दूरकी घात है, उनकी पूरी-पूरी गिनती भी नहीं हो 
सकती। उनकी खसंख्यासे हमको कुछ विशेष प्रयोजन नहों, 
हमारा उद्देश्य तो यह दी स्पष्ट करना है कि धर्मोके सुधार या 
संशोधनके यज्ञ अथवा आन्दोलनसे धर्मोका खुधार या संशो- 
धन न होफर धर्मोकी संख्यामं वेहिसाव घृद्धि हुई है। इसलिये 
ऐसे आन्दोलन अथवा यत्नसे अभीए-सिद्धि नहीं हो सकती । 
धर्म-छुवारके आन्दोलनका पूरा इतिद्वास यहां देनेकी आव- 
श्यकता नददों । फिर भी इतना अवश्य लिखना है कि चुद्ध तथा 
महावीर स्वामीका सर्वेखत्याग, शंकराचार्यका प्रकाण्ड-पाण्डित्य 
दादू-फवीर-नानक तथा रामदासका सात्विक जीवन, झुह गोविन्द 
एवं छच्रपति शिवाजीकी क्षात्र-वृत्ति, राजा राममोहन रायका 
अदूट धैये, खामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामतीर्थका मद्ान- 
व्यक्तित्व और स्वामी द्यानन्द्क्षी प्रतिमा-सम्पन्त तार्ध्िक-शक्ति 
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भी जिस कार्यकों नहीं फर सकी, उसके पूरा होनेकी भव भी 
आशा रखना बाल्से तेल निकालनेफे समान है। इस असाध्य 
रोगके उपचारकी आशा रखता आकाश-कुसुमके सद्वश है । 

यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि धर्मके आधार 
पर देशमें एकता पैदा नहीं हो सफती भोर न कुछ राष्रीय-शक्ति 
ही पैदा फी जा सकती है। राष्ट्रीयतासे धर्म बिलकुल पिपरीत 
है। इतिहास तो यह सिद्ध फरता है कि धर्मको जिस राष्ट्रकी 
रचनाका आधार बनाया गया, उसका अस्तित्व चिरकाल तक 
स्थिग नदीं रद सफा। भारतमें राष्ट्रीयताके पंदा दोनेमें धर्म एक 
बहुत घड़ी चाघा है। ग्रुद गोविन्द, महाराणा प्रताप और छत्रपति 
शिवाजीको दम फेवल गो-प्राह्मण-प्रतिपालफ एवं हिन्दु्घम-संरक्षफ 
ही नहीं मानते, अपितु उनको राष्ट्रीयताके मद्दान्‌ देवदूत मानकर 
उनके प्रति श्रद्धा और भक्तिसे धार चार मस्तक नवाते हैं। शुरु 
गोविन्द्सिंदजी मंद्वाराज खयं तो किसी राष्ट्रकी स्थापना फरनेमें 
सफल नहीं हुये, किन्तु उनकी भावनासे प्रेरित होकर महाराज 
शणजीवरधषिंदने पंजावमें खतन्त्र राज्यकी स्थापना अवश्य फी। 
पर, वह उनके याद स्थिर नहीं रहू सका, क्योंकि भले ही थे स्वयं 
शाप्रीय चृत्तिफे थे, किन्तु उनके चारों ओरका वातावरण तो निशा 
धार्मिक था। एक ध्रकारले उस खतब्त राज्यका भाधार घमे दी 
था। श्री छश्षपति शिवाज्ञी महाराज द्वारा संस्यादित शषध्ट्रके पिनाश 
के सम्बन्धमें श्रीयदुनाथ सरकार सरीक्षे इतिदहासशोनि भी उक्त 
सचाईको स्वीफार किया है। मुसलमान बैसे ता इस देशपें सात 
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आठ सो वर्ष तक बने रहे, पर उनकी राजसत्ता निर्विन्न रुपमें 
कितने वर्षोके लिये स्थिर रह सकी १ इस सब 'स्थिति पर इन 
पंक्तियोंके पाठफोंकों खयं ही थोड़ा विचार फरना चाहिये । 
धर्मके आधार पर राष्ट्रीयता पैदा करने का यज्ञ फरने वालोंमें 
आर्य-समाजके संस्थापक स्वामी द्यागनन्‍्द्का स्थान सबसे प्रमुख 
है। उनके घमेखुधार, धर्मे्रचार एवं आये-समाजकी स्थापना 
राष्ट्रीय-सावनाकी छाया स्पष्ट देख पड़ती है। वेदोंकी राष्ट्रीय 
हश्टिसे व्याज्या करने चाले पहिले व्यक्ति खामी दयानन्द हैं। 
दूसरे धर्मों किंधा सम्पदायोंकी छानबीन एवं खण्डन फरनेमे 
उन्होंने जिस निर्भय, निर्बाध ओर सममकोता-रहित नीति पव॑ 
चृत्तिसे काम लिया, वह दूसरोंके लिये अब भी असहाय है भोर 
उसीके कारण उनपर असहिष्णु होनेका दोष भी लगाया जाता 
है। पर, इसमें सन्देह 'नहीं कि उनके खण्डनात्मक फार्यमे भी 
राष्ट्रीयता छाई हुई हैं। दूसरे धर्मों एवं सम्प्रदायोंकी परख उन्होंने 
फेवल शास्त्रीय द्ृष्टिसे ही नहीं की, किन्तु राष्ट्रीय 'हृष्टिकों भी 
इस परखमें प्रमुख स्थान दिया हे। अपने जीवनका एंक अच्छा 
बड़ा भाग देशी राज्योंमें बिताने एंवं एक देशी राज्यके सुधारके 
'यल्षमें ही अपने जीवनकी बाजी लगा देनेले उनकी राष्ट्रीयवाफा 
स्पष्ट परिचय मिलता है। उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध 
अन्थ 'सत्यार्थ-प्रकाश” राष्ट्रीयताके रंगमें आदिसि अन्त तक 
'रंगा हुआ है। उक्त भ्रन्थके छंठे समुल्कास (हिस्से) में विशेषरुपमें 
राष्ट्र-धमंकी ही व्याज्या फी गई है। भारतको न केवल स्वराज्य 
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किन्तु साप्राज्य, चक्रतर्ती-राज्य ओर सावभौम-चक्रवर्ती-राज्यका 
भी एकाधिकारो उन्होंने स्थान स्थानपर उद्दुघोषित किया है। 
खासी द्यानन्दको राष्ट्रीय-महापुरुप सिद्ध फरना इस लेखका 
उद्धेश्य नहों है । # इतना भी उनके लिये ही लिखा गया है, जो 
उनकी राष्ट्रीयतासे सर्वेधा अनमिण्ठ हैं और उनको फेघल एफ 
पादरीके समान धर्मे-प्रचारफके रूपमें देखते है । खामी दयानन्द्‌ 
धर्म ओर राजनीतिके धीचमैं खड़े हुये उस व्यक्तिके समन दे, जो 
दोनोंफो एक फरके भारतीय राष्ट्रका संगठन धर्मके आधार पर 
फरना चादते थे अथवा भारतमें धर्मके गर्भमेसे दी राष्ट्रीयताफो 
पैदा फरना चादते थे। उनके शुभ-यर्नोंके सफल किंवा विफल 
होनेफी परीक्षा आर्य-लमाजकी धर्तमान-ल्थितिसे करनी चादिये। 
इस समयका भाय-समाज राष्ट्रीयताकों प्रायः भूल गया है। सासू- 
हिक झुपमें आये-समाजने राजनीतिसे अपना नाता ऐसा तोड़ लिया 
है, जैसे कि राजनीतिसे उसका फभी फोई सम्पर्क था दी नहीं 
और स्वामी दयानन्द भी राजनीतिसे एऋद्म रद्तित थे अथवा 
खामी दयानन्दने आर्य-समाज फो अपने जिस मिशनकों पूरा 
फरनेका काम सॉंपा है, उसमें राजनीतिक छिये कुछ स्थान है 

ही नद्ीं। राजनीतिक इषप्टिसे आरयसमाऊुफा भी चैसा द्वी नेतिक- 


& इस विपयर्म अधिक जाननेके लिये सेखफकी लिखी हुई 'दयानत्द- 
दुशन! पुस्तक देसती चादिय। उसमें स्वामी दयानन्दफे राष्ट्रीय रूपका 
दर्शन फराया गया दे और उनके लेसोति यह सिद्ध किया गया है कि ये 
राष्ट्रीयन्मट्राघुरप थे। 
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पतन हो चुका है, जेसा.कि दूसरे अनेक धर्मों किंवा सम्प्रदायोंका 
हुआ है। शुरू गोविन्द्सिहजीने अपने शिष्योंके हाथमें कृपाण 
देकर उनको सिंह ( शेर) ओर अकाली ( काल जिनको खा नहीं 
सकता ) बनाया था, पर भाज उनकी क्‍या स्थिति है ? आज 
न वे शेर हैं ओर न कालके भयसे ही ऊपर उठ हुये हैं। शुरुने 
अकालियोंको जाव-पात, छुत-छात ओर ऊँच-बीचके भेद्‌्-भावसे 
निखालिस 'खालखा” बनाया था, पर आज उनमें वे 'विवेकी' 
कहे जाते हैं, जो कि इस भेद्‌-भाषके कीचमें पूरी तरह धंसे 
हुये हैं। इससे अधिक नैतिक-पतन ओर क्‍या हो सकता है! 
इसी प्रकार आर्य-समाजका भी नेतिक-पतन हुआ है। जिस 
समाजमें खराज्यक लिये अहोराज यल् होना चाहिये, उसमें 
धर्म-छुधार एवं धर्म-प्रचारकी कोरी डींगे हांकी जाती हैं, 
स्वराज्यका वहां नाम भी नहीं लिया जाता । आये-समाज आज 
केचछ एक घामिक ओर सामाजिक सम्प्रदाय रह गया है। 
हिन्दू जञातिझे बहुतसे बहमों और बेहद्गियोंको उसने जरूर 
दूर किया है। समाज-छुघारके क्षेत्रमं उसकी सेवा बहुत 
बड़ी है। शिक्षा प्रचारक्ा भी उसने बहुत सराहनीय कार्य किया 
है। किन्तु राजनीतिक क्षित्रसे आरये-सलमाज् दुम दबाकर ऐसा 
भागा है कि उससे फोसों दूर जा खड़ा हुआ है। आर्य-समाजी 
घरमें ही पैदा होने, आये-समाजी संस्था ( गुरुकुल-कांगड़ी ) 
में लगातार चोदह वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने एवं आये-समाजी 
( वैदिक ) लाहित्यका यथा-सम्भव अधिकले अधिक अध्ययन 
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(३३.००. *क०/१९७७ ००९५० ० तमए.१५ कम अकसर ७ ,घ७. ६३००० >कशम-य०मसक, 


फरनेसे इन पंक्तियोंका लेखक दाबेके साथ यद्द लिखनेका साहस 
करता है कि आये-छमाजने स्वामी दयानन्दके राष्ट्रीय-मार्मेका 
ल्वेथा ध्याग कर दिया है। उनके मिशनमें अन्तहिंत राष्ट्रीयता- 
फो भुठाकर उनके सिशनफो बिलकुल निर्जीव धनाफर अधिकांशमें 
अपनेको भी मद्तत्वदीन घना लिया है। कुछ घर्ष पढदिले भाये- 
समानफे प्रति लोगोंका जो आफर्षण था, आज घह्द ' नहीं ? के 
समान है। धर्मफी फोरी गप्पें हांकनेका ओर क्या परिमाण हो 
सकता था ! पल्तुस्थिति तो यद्द है कि घर्मके आधार पर राष्ट्री- 
यता पैदा फरनेके यज्ञका कुछ भौर परिणाम हो ही नदीं सफता 
था। इसने स्पष्ट उदाहरणके वाद भी यदि फोई घमेके ध्यघार पर 
देशमें एकता, शप्ट्रीयता फिंचा राष्ट्रीय-शक्ति पैंदा दोनेमें 
विश्वास या भरोसा रखता है. तो यलिहारी है उसकी घुद्धि की। 

इसी पसंगमें यद भी नहीं भुलठाना चादिये कि घर्मके भाघार 
पर जो लोग एकता, राप्ट्रीयता किंवा राष्ट्रोब-शक्ति देशमें पेदा 
फरना चाहते है, उनफा मार्ग हो इतना श्रमात्मफ दे कि उसमें 
सफलता पाना रेगिस्तानमें पावीफा चश्मा ढूंढ निकालनेके 
समान है। यह स्पष्ट है कि न तो २१-२२ करोड़ दिन्दू मुसलमान 
बनाये जा सफते हैं और न ६-७ फरोड़ मुसलमान दी सबफे सय 
हिन्दू घन सफते हैं। जब कि कोई भी ऐसा धर्म नद्दीं है, जिसके 
सामने सयके सब देशवासी सिर झुफानेको दय्यार दों, तव यह 


फीसे माना जा पकता दे कि धर्मके आधार पर देशमें एफता, 
राष्ट्रीयता फिंया राष्ट्रीय-शक्ति पैदा फी जा सकती £। 


३-तो किया क्‍या जाय 0 


>->ृप्घ6 णाणणा, ४76 ६8708, घा6 घ०४१०० 7 468४ "ऐड थो!, 


782६ गराल्य 60090, 0, 7707 ऐ&490078 #ए7६ ० एफ, #7९86 
_  ग्रबग0फ् 0०7०७ प्रौ४६ 00948 गरारत 800 गरशा, 


“-“में इन सब गिजाघरों, मन्दिरों ओर मसजिदोंसे सख्त नफरत 
करता हूं। ऐ सत्यकी पविन्न-भावना ! मनुष्यकों मनुष्यसे एथक करने 
चालौ इन स'कुचित दिवारोंको त्‌ गिरा दे ।” 


“प्‌ गए 70 एथाएँणा बाते पं768 7 शांत) थों 7श87078 &: ऐ।8 
छणाता ० प्रा& 889.7 
ब्न्ज89 पीप्र॥॥]0१9 4679] 299॥9, 


--“मैं किसी भी धर्मको नहीं मानता ओर कमी तो में यह चाहता 


ह' कि सभी ध्मोको समुद्की तहमें डुनो दिया जाय ।” 
“गाजी मुस्तफा कमाल पाशा। 


३ | 
तो किया क्या जाय ? 


यदि घर्मोका संशोधन था छुधार नहीं हो सकता ता फिर 
धर्मोसे होने वाली हानिसे देश, समाज अथवा राष्ट्रकों बचानेफे 
लिये किया क्‍या ज्ञाय ? इस प्रश्चका सीधा ओर स्पष्ट उत्तर तो 
यह है कि धर्म का पूरा बहिष्कार किया जाय । उत्तरके सीधा और 
स्पष्ट होते हुये भी उसको सममानेके लिये कुछ लिखना आवश्यक 
है । धर्मके सम्बन्धमें आज़ जो समस्या हम भारतीयोंके सामने 
उपस्थित है, वही समस्या कहीं अधिक विकट रुपमे दूसरे 
देशवासियोंके सामने सो उपस्थित हो चुको है। आइये | देले', 
थे छोग उल समस्याकों हल फरनेमें किस प्रकार सफल हुये हैं। 

भारतमें धमंका जो प्रपंच, पाखण्ड किवा आडस्बर इस समय 
फैला हुआ है, उससे कहीं अधिक कभी युरोपमे फैला हुआ था। 
रोमके पोप़की गद्दी भारतके शडुराचारयके मठों तथा अन्य धर्मा- 
घिकारियों, महन्तों ओर पुज्ञारियोंकी गद्दियोंसे भी फहदी अधिक 
शक्तिसम्पन्न थी। युरोपके स्रभी देशोंके राजाओंप्रः रोमके 
पोपका दबदबा था ओर ज़नता ठो उसके हाथक़ी पूरी तरह 
कूठपुतली बनी हुई थी। बाईबिलके सामने न ,लुच्ाई टिक 
खकतो थी, न विज्ञान ठहर सकता था. ओर न्‌॒विवेक़-चुद्धिसे 
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दी कुछ फाम लिया जा सफता था। यदि फिसीने अपतरी 
घिवेफ-सुद्धिलि फाम लेकर फप्ती कुछ फद्दनेका साहस किया 
मी, घो उसकी इतनी हुर्गंति फो गई कि मानों उसने फोई 
ग्हुत बड़ा नैतिक पाए किया है। गेलेलियोने जब पृथ्बीके 
गोल द्वोने और सूर्यके चारों ओर पृथ्वीफे घूमनेक्ती बात फद्दी थी 
हव वाईविलफे ठेकेदार विशानकी इस सचाईकफो सहन नहों 
कर सके थे | उसको पोपके सामने लाया गया था भोर उससे 
फद्दा गया था कि वह 3स सचाईको धापिस ले | पद उसके लिये 
दय्यार भी हुआ, किन्तु हृद्यकी सचाई और विशान द्वारा अपने 
पररों तले अन्ुसव होने चाली रुपष्ट वातकों दाना अशक्‍ंय था। 
उसके लिये उसको तीत वर्षकी सजा भोगनी पड़ी | फोलम्बसने 
अम्रेरिफाफे अस्तित्वके सम्बन्धमें जब कहना शुरू किया था, तव 
उसकी धातपर फैवल इसलिये विश्वास नहीं फिया गया था कि 
दाईविल द्वारा उसकी बातफा समर्थन नहीं होता था। विणान 
कर घर्मफी यद लड़ाई युरोपमें घहुत सम्य तक द्वोती रदी,किन्तु 
अल्तमें विहानने धर्म पर विजय श्राप्त को। आज थुरोपमें 
पिशानफा साम्राज्य है. और धमम फेवचल अजायब घरकी चस्तु रह 
गया है। धर्मफे विरुद्ध विशानका विद्रोह इतता सफल छुआ है कि 
शेमका पोप इ'गलण्ठके वादशाहके समान नाममात्रफा रह गया 
है, उसका अब न यह दूबदया है. ओर न वोलबाला दी। धर्म- 
बिद्ोही लाये पोपकी सत्ापर जो घोट फो है, उससे धर्मकी 
घत्ता एफ प्रफारसे शुरोपमेंसे बिलकुल उठ ही गई है। ऐसा 
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प्रतीव होता है कि युरोपके ईसाई लोगोंने ब्राईबिछ ओर धर्मको 
सदाके लिये तलाक देकर फेवल विज्ञानकों अपना लिया है। 
मात्तों उन्होंने घर्मको अपने यहांसे बहिष्कृत करके एशिया, 
अफ्रीका आदिके अशिक्षित, असस्य एवं सूढ़ लोगोंको शिक्षित, 
सभ्य ०वं. विज्ञ बनानेके नामसे पाद्रियोंके साथ उसको 
इन देशोंमें मेज दिया है । 

न फेचल विज्ञान एवं सवाईकी ही घर्मके साथ यह लड़ाई हुई 
है, किन्तु धर्मकी धर्मके साथ जो लड़ाई हुई है, उसका इतिहास 
भी अन्याय, अत्याचार ओर रुघिरमें सना हुआ है। इड्डलेण्डमें 
प्रोटस्टेण्ट राज्ञाओंकें समयमें रोमन केथोलिक छोगोंके प्रति 
जो ज्यादृतियां की गई' थीं उन्होंने धर्मको खद्ाके लिये कलड्धित 
कर दिया है। अंगुलियोंमें तेलके भींगे कपड़े बांध कर उनको 
जिंदा जलाया गया था। जोन आँफ आके खरोखी घीर मारी 
भी धर्मान्धताकी बलि चढ़ा दी गई थी। स्वदेशको रक्षाके लिये 
तलचार हाथमें छेना उसका अपराध था | पर, वह बाईबिल द्वारा 
निषिद्ध था । इस निषिद्ध कर्मके लिये उसको भी आगमें जिंदा जला 
दिया गया था| कितने ही छोग इन अत्याचारोंसे तंग आकर 
अपनी मातृभूमिकों सदाके लिये छोड़कर दूखरे देशोंकां चले गये। 
युरोपके ऋलेड ( धर्मयुद्ध) क्या थे ! घर्मके नामसे रुघिरकी 
ऐिपासा पूरी करनेके साधन-मात्र थे। धर्मके वामसे सब पाप, 
अन्याय, अत्याचार, खून-खराबी ओर युद्ध करने धालोंकों क्‍या 
मालुप था कि थे अपने हो हाथोंसे स्वयं धर्मंका गला धघोंट रहे 


हो राष्ट्रधम 


से! व्यज इससे कोन इनकार कर सकता है कि धर्मफे मामसे 
किया गया अनायार दी युर्येपमें धमेके सर्ववाशका फारण 
हुआ है ? युरोपकी पन्‍द्रदवी, सोलहवीं ओर सत्तरहवों शताब्दीकी 
घर्मान्धताकी फद्दानी भारतकी धर्मान्धताकी कहानीसे भी 
फहीं अधिक गहिंत ओर पत्ित है। हिन्दु-धर्मके समान ईखाई- 
घर्मने भी सिन्रियोंकों ही समस्त पापकी जड़ माना है, क्योंकि 
आदमको होताने ही निषिद्ध वृक्षका फल तोड़कर उसको खानेके 
लिये विवश किया था। इसीलिये स्त्रियोंके प्रति उपेक्षा 
अन्याय, भनाचार ओर पापाचारसे ईलाई-धमंका इतिद्वास भरा 
हुआ है। संभवतः यद्दी कारण है. कि ईसाई-घमे-प्रधान देशोमें 
अपने अधिकारोंके छिये स्त्रियोंको बहुत गहरी लड़ाई लड़नी 
पड़ी है । इड्लैण्डमें स्थियोंके मवाधिकारके लिये हुआ आन्दोलन 
इसकी स्पष्ट साक्षी है । 
युरोपके महायुद्धसे थुरोपियन राष्ट्रोकी बहुत अधिफ द्वाति 
हुई है, किन्ठ छाभ भी कुछ कम नहीं हुआा। एकतन्व-शासन- 
पद्धतिकों इस युद्धले ऐसी घातक चाट लगो कि कितने ही र्ट्रॉसे 
दाजा! पतमड़का मौसम इक्षोसे प्तोंके समान भड़ गये। 
जर्मनीफे फीसस्के राजगद्दी छोड़नेके समयले चद्ध क्रम भवतक् 
भी जारी दे। जर्मनोके धरायः लाथ साथ दो रुख, टर्को, इदाली, 
पोतुंगाल, भासिद्रिया, लिधोनिया, अलवैनिया, ज्ञुगोस्लेबिया, 
थेफास्खैविका भादि रप्ट्रॉमें प्रजातन्त्र-यादफे लिये जो राज- 
फ्रान्तियां हुई है', उन सभीका जन्म महासमर्फे सर्मले छुआ है। 
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इन राज़क्रान्तियोंके आलछाया जो दूसरा लाभ युरोपकों इस 
महांसमंरसे मिला है वह है धार्मिक-क्रान्तिका | इस काहूमें हुई 
धामिक क्रान्तिसे युरोपमें धर्मका तो ऐसा सर्वेनाश हुआ है कि 
अब घमह नामपर लोयोंको लड़नेके लिये उभाड़ना या भड़काना 
एकदम अखस्भव है। बाईबिलके नाम पर लोगोंको पशु नहीं 
बनाया जा सकता । ईखाइयोंने ईसाइयोंके हो विरुद हथियार 
उठाकर गिर्जाघरोंपर भी गोलाबारी करनेमें संकोच नहीं किया । 
रोमके पोपकी अपीले, प्रार्थनायें ओर फतथे परास्त होते हुये 
व्यक्तिकी अन्तिम शक्तिके समान निज्ञोच एवं निघ्तेज साबित 
हुये। राजाओंकी सतक्तके समान ही धर्मकी सत्तापर भी 
महालंमरने बड़ी भयंकर घातक चोट की है। रुख और टर्कीकी 
धर्म-क्रान्तिके सस्वन्धमं कुछ खोलकर लिखना अप्रासद्भिक 
नदीं होगा । 

रूस, टर्कों ओर फ्रांस ऐसे राष्ट्र हैं, ज्ञिककोी शघ्ट्रीयवाका 
घर्मके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भी सस्ब॒न्ध नहीं है'। 
रूस ओर -टकोने तो कानून द्वारा घर्मकी सब व्यचस्थाकों ही 
एकद्स पलट दिया है। अन्य ईखाई राष्ट्रोके खमान रूख 
भी महायुद्धले पहिले ईसाई-राब् था। युद्धेकेे बाद जैसे 
ही वहां जारशाहदीकी समाप्ति हुई वैसे ही ईलाईयतका भी 
अन्त कर दिया गया। बाईबिछ ओर उसकी सब व्यवखाका 
रूसमें ऐसा अन्त हुआ है, मानो वहां धर्मेंका यह खब आडस्थर 
कभी था ही नहीं।  गिर्जाघरोंका अस्तित्व भी उठा दिया गया 


७८ राष्ट्र-घर्म 
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है । ईसाई-पाद्रियोंकी हुकुम॒तकी छाया तद्क भव वहां देखनेफो 
नहीं मिछ्ठ सकती । ईसाईयतका इतना अन्त हो चुका है कि 
ईसाइयों द्वारा होने वाले शिक्षा-प्रचार सरीषणे भल्ढे फारय भी 
फानून द्वारा रोक दिये गये हैं। रोमके पोपके चंगुलसे रुसने 
पूर्णतया मुक्ति प्राप्तकर ली है। इस चहुंसुखी-घार्पिक-फक्रान्ति 
किया धर्मके इस सर्ववन्यापी बद्िष्कारसे एक धार तो युरोपके 
सभी ईसाई-राष्ट्र घैंसे द्वी कांप उठे थे जैसे कि देवकीके पुत्र होनेकी 
बात खुनकफर कंस फांप उठा था। केवल इसीलिये नहीं कि 
रूसमें साम्यवाद ( घोत्शेविज्म किंवा फोम्यूनिज्म ) के रुपमें 
एक भद्दान्‌ ओर प्रचण्ड शक्तिका जन्म हो रद्दा था, फिन्तु इस- 
लिये कि सदियोंसे घंशपरम्परागत धार्मिफ घिचारों पर रुसने 
दृढ़ताल फेर दी थी। खसंसारफी आंखोंमें रूसको गिरानेकी चेष्टा 
फरनेका भयानक पड़यन्त्र रचा गया। उसके विरुद्ध मनमाना 
साहित्य लिखा यया | उसके सम्बन्ध  वेसिर-पेस्को अनाप-शनाप 
गप्पें उड़ाई ग/'। उसके नैतिक-जीवनके ग्दितसे गर्दित चित्र 
खोंचे गये। उसकी नवीन विवाह-व्यवस्थाका मजाक किया 
गया। जनताकी गरीवीकी बेहदासे बेहदा फादपनिफ कथाय 
गढ़ी गई'। पर, सचाई सब विध्न-चाधा प्प्ं चिरोधकी उन घनघोर 
घटाओंकों चीर कर शरत्‌की पूर्णिमाके चन्द्रके समान अपने 
पूरे तेंजके साथ प्रगट हुईै।. संसारकी कोई भो शक्ति सचाईफो 
ढांप नदीीं सकती । धह तो पृथ्चीका पेट फाड़ फर, पहाड़फी 
चोटी लांघ फर गौर तूफानफी घनी घटासे भी पार द्वोकर प्रगद 


तो किया क्या ज्ञाय ? ७५६ 


होती है। रुसमें भी ऐसा ही हुआ। संखारने आश्चर्यके साथ 
देखा कि जिस धर्मको सब प्रकारकी सदुगतिका खाघन 
माना जाता था ओर जिसका त्याग करने पर पतनके गहरे 
गढ़ेमें गिरना निश्चित समझा जाता था, उसका सम्पूर्ण बहिष्कार 
करनेके बाद्‌ भी रूमका अधःपतन नहीं हुआ, अपितु चह एक 
शक्ति-सम्पन्त राष्ट्र बन गया और सामाजिक, आर्थिक आदि 
सभी द्वश्यिोंसे चह उन्नतिके शिखर पर बड़ी तेजीके साथ चढ़ता 
चला गया। रुसका यह परीक्षण धर्म परसे छोगोंकी श्रद्धा दूर 
फरनेमें बहुत सफल हुआ है। इसीसे धर्मजीवी लोगोंकी आंखोंमें 
रुस कांटेकी तरह चुभने लगा है। धरमियों तथा पू'जि-पतियोंकी 
सचासे अपनेको बचानेके लिये गरीबोंमें जिस आशा , उत्साह एवं 
आकांक्षाका संचार वर्तमान रूसने किया है, उसी आशा, उत्साह 
एवं आफांक्षाका संचार धमंध्वजी लोगों द्वारा स्त्रल्त जनतामें 
भी रूख द्वारा हुआ है। खाम्राज्यवादियोंके समान ही घर्मजीवी 
लोग भी रुसकी बढ़ती हुई शक्तिको फूटी आंखोंसे भी नहीं देख 
सकते। रुसके इस सफल प रीक्षण द्वारा यह भी साबित हो 
झुका है. कि धमेराष्ट्रकी उन्‍नतिमें एक ऐसी , रुकावट है कि 
उसको दूर किये बिना उसका प्रगतिके मार्गपर अग्नतर होना 
सम्भव नहीं है। इस धार्मिक क्रान्तिसे पहिले रूसकी क्या दीन- 
होन दशा थी १ निस्सन्देह, राजनीतिक क्रान्ति भी उस दशाको 
बद्लनेमें विशेष रूपले फारण हुई है, किन्तु राजनीतिक क्रान्ति 

इस रुपमें फदापि सफल नहीं हो सकती थी, थदि्‌ उसके साथ ही 


ह्‌ 
६० राष्ट्र-धमे 


साथ रुसमें घार्मिक-क्ान्ति न हुई होती। घर्मके पूर्ण यदिष्कार- 
से रुसकी काया सहममें पलट गई है। 

हम भारतीयोंके लिये झूसकी अपेक्षा टर्कीकी क्रान्तिका 
इतिहास अधिक विचारणीय एवं अनुफरणीय है। एफ तो 
टर्कोर्में धर्मका भारतके समान ही आडम्बर फौला हुआ था। 
धर्मान्धवारी दृष्टिले चद बेला ही पिछड़ा हुआ था। दूसरे 
टर्कोपर जिस मुसलमानी धर्म ( ईस्लाम ) फी छाप छगी हुई थी, 
घह उन धर्मोमेंसे है. जो प्रायः समस्म पूर्वोय देशोंकी प्रगतिमें 
बाधक बने हुये हैं। उस समयका टर्की तो इस्लामी गद्दी बना 
हुआ था। टर्कीका बादशाह ईस्लाम धर्मका शुरु पर्व व्यवस्थापक 
( खलीफा ) माना जाता था। इस धर-गुरुके शुगर्मे टोकरी 
क्या अवस्था थो १ राजपीतिक, सामाजिक आदि सभी टहृण्टि- 
योसे टर्कीकी दशा दीन-हीन बनी हुई थी । युगेपफे राष्ट्र उसको 
युरोपके लिये कलूंक समझते थे ओर उस फ्लंफफो मिटानेफ़े 
लिये भीतर दी भीतर पड़यन्त्र रचा फरते थे। युरोपकी हृस़ 
फाल्माको दूर फरनेके लिये युरोपियन राष्ट्रीने फई थार 2फ़ीको 
निगल ज़ानेके मनसूदे बांधे थे। यदि युरोपका मद्दासमर इस 
रुपमें न हुआ होता तो निश्चय ही टर्कीका अस्तित्व शुरोपमेंसे 
मिट गया होता। युणेपफी अन्‍्तर्यट्रीय राजनीनिमें टर्ककि 
लिये कुछ भी स्थान नहीं था। अन्तर्राष्ट्रीय परिपद्ोर्में टर्कोकि 
अतिनिधि दूसरे राष्ट्रीके प्रतिनिधियोंकी धराबरीमें घी बैठ सफते 
थे। दिदेशोंमें उसफे राजदूत तक धायः दूसरे राष्ट्रॉके लोग होते 
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थे। जैसे कि टर्कोर्में योग्य व्यक्तियोंका सर्वेधा अभाव ही था। 
यूंनान सरीखा छोटा-सा राष्ट्र भो सदा द्वी उसको गदन पर 
दुश्मनेंके समान बना रहता था। रुखने कितनी ही बार उसको 
हज़म करना चाहा। इटली भी उसकी ओर दाँत निफाल कर 
ताकता रहता था । इसी छोना-कपटीमें ट्रिपोली आदि कितने ही 
भ्रदेश सदाफे लिये उससे छिन गये । इस प्रकार राजनीतधिक द्वष्टि 
से टर्को एक अत्यन्त निरबेछ, निस्तेज "ओर पद्दलित राष्ट्र बना 
हुआ था। स्वाधीन होने पर भी किसी पराधीन राष्ट्रसे कम हीन 
अघसरुथा उसको नहीं थी | आम जनता तो एक प्रकारसे गुलामी- 
का ही जीवन बिता रही थी । 
उस समयकी सामाजिक अवस्था पर विचार करनेसे उस 
शुलामीके ज़ीवनफा स्पष्द परिचय मिलता है | जनताके भाग्योंकी 
पोदली मुल्ला-मौलवी और फकीर अपने हाथोंमे ल्यि घूमते थे। 
उनका एक-तन्‍्त्र राज्य टकीमे छाया हुआ था। परदा, तलाक, 
बहुविवाहके साथ साथ हरम (अन्तःपुर) की जघन्य भ्रथाके कारण 
टर्कोर्क स्वियोंको भारतकी श्त्रियोंके समान दी यावज्ञीघन नारकीय 
ज्ञीवन बिताना पड़ता था। पुरुषोंकी दासीसे अधिक उनका कुछ 
भी हैसियत नहीं थो । ग्रृहस्थका नाम-मात्र खुख सी एकमात्र 
पुरुषोंकी स्वेच्छा पर निर्भेर करता था। - पुरुषोंके भोग-विछास 
की थे साधनमात्र समझी जाती थीं। कफामलाके साधनकफी 
मशीनसे अधिक उनकी कुछ भी फौमत नहीं थी। पुरुष चाहे जितने 
विवाह करे, उसके लिये न कोई धर्मिक रुकावट थी ओर न*कोई 
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फानूनी प्रतिबन्‍्ध ही था। फिर जिस दिन भी उसकी इच्छा जिस 
फिसी स्त्रीफो भी तलाक देनेकी दोती, उसी दिन उसको बह 
चलाक दे सफता था। राजघराबोंके अन्तःपुर (हरम) तो 
व्यभिचार-लीलाके खुले क्रीड़ा्षेत्र चने हुये थे । चैसे भी देशरा 
समस्त वातावरण ही ज्यभिवारको उत्तेजना देकर मन॒प्यकों पशु 
बनाने घाला था, किन्तु खुलतानफा दस्म ( भन्तःपुर ) थो नैतिक 
पापका सबसे बड़ा गढ़ था । उसके लिये ध्यभिचार-योग्य लड़- 
कियोंको जहां तदांसे खरीद कर लाया जाता था। यद्द नैतिक- 
पतन इस चरमसीमाको पहुंच झुका था कि इस फारवारके 
लिये माता-पिता अपनी सनन्‍्तानको वचपनसे ही तय्यार किया 
फरते थे। टर्कीमें धर्मके पतनकी इससे अधिक घढ़िया दूसरो 
साक्षी क्या मिल सफती है कि जो व्यक्ति धम-गुरु माना जाता हो 
अथवा धर्मकी हृप्टिसे जिसका न फैल टर्फीमें किन्तु समस्त 
इस्लाम-जगतमें सबसे अधिक ऊंचा पद दो, उसके लिये स्ज्रियोंके 
क्रय-चिक्रयका पद व्यापार हो, जिसको संसारमें सबसे अधिक्र 
नीच समभा जाता है । छुलतानके अन्तःपुरफी उसले भी अधिफ 
जघन्य प्रथा थी, वच्चोंकी निर्मेम-दत्या । धर्मके गाम पर यद्द सब 
होता था ओर घर्मके आधार पर बना हुआ फानून उस सबको 
लदन फरता था। भारतके मन्द्रिकी देवदासियोंफे समान दी 
खलीफाके थन्ठः पुरमें रालदासियोंकी सेनाकी सेना सदा ही बनी 
रदती थी। अब्डुछ धमोवफे दर्ममें आाठ सो धो रसोइये ही थे । 
इससे स्त्रियों तथा दासियोंकोी संख्या ओर उनपर दोने पाले 
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खर्चेका अनुमान किया जा सकता है। राजघरानेकी इस नियमित, 
व्यवस्थित और धर्मालुमोदित व्यभिचार-लीछा पर राष्ट्रकी 
आमद्नीका एक बड़ा हिस्सा प्रतिवर्ष व्यय किया जाता था। 
जनताको शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदिके ख्चेंकी अपेक्षा भी यह 
जे कहीं अधिक था। जब राजाकी यह अवस्था थी,. तब 
प्रजाकी अवस्थाका अनुमान फरना कुछ कठिन नहीं है। ' 
इस धर्मान्धताके द्वी कारण स्त्रियोंका बीमार होना उनका 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। किस्मतसे फोई बच गई तो बच गई, 
नहीं तो बीमारीके विस्तरपर एक बार लेटनेके बाद उससे छुटकारा 
पाना संभव नहीं था। डाकृर, वैद्य या हकोम उसको देख नहीं 
सकते थे। जन्‍्त्र-मन्त्र या भाड़-फूंक करने धाली बूढ़ी स्थ्रियां 
ही उनके भाग्यका चिपदारा किया फरती थीं। रूत्रीकी अपनी 
फोई स्वतन्त्र इच्छा, पृथक्‌ व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत स्वाक्त्त्य 
था ही नहीं । 
आमोद-प्रमोदू, खेल-कूद, साहित्य, चित्रकका आदि सभीको 
धर्मेरुपी राहुने श्रसा हुआ था। वैसे तो व्यभिचार-लीलछा पर 
कुछ भी प्रतिबन्ध नहीं था, किन्तु आमोद-प्रमोदके प्रधान साधन 
नाटक, सिनेमा, नांच आदि सार्ेजनिक-रूपमें निषिद्ध थे। तु्कीं 
महिलायें तो नाटकोंमें हिस्‍सा बटा नहीं सकतीं थीं, इसलिये 
आर्मीनियन स्त्रियां नाथकोंमें उनके अभावकी पूर्ति किया करती 
थीं। इससे नाटकोंकी स्वाभाविकता बिलकुल नष्ट हो जाती 
थी | खेल-कूद फुटवालफा खेल तक इसलिये धर्म द्वारा निषिद्ध 
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था कि उसकी भाकृति महुष्यफे सिरके समान होतो है। ८र्कीमें 
ऐसे समी खेल वर्जित थे, जिसमें मजुष्यकी आकृति किया चित्रफा 
उपयोग छिया जाता था । दूधरोीं भाषाओंसे तुर्की भाषामें 
धुस्तकोंका अनुवाद नहीं किया जा सकता था। चित्रकला तो इसी 
लिये निपिद्ध थी कवि मनुष्य आदिका चित्र वनानेसे सुदाके 
पएुकाधिकार पर दमला होता था। कुरान-शरीफका अनुवाद तक 
लुर्की-भापामें नहीं दोने दिया गया; जिससे कि उसके धर्मको 
असलियत » छांग्रोंझो पता न रूग जाय । ऐसी अवस्थाममें विचार- 
शील लोग ₹कॉमें फंसे रह सफते थे ? कुछ लोगोंको तों राज्यकी 
ओोरसे ही देश-निकालेकी सज्ञा दी गई थी भर कुछ लोग स्वयं 
ही टककीको छोड फर दुसरे देशोंमें भाग गये थे। फितने छी स्त्री- 
पुरुषोने वास बहाते हुये अपनी प्रिय जन्म-भुसिको उस सन्ता- 
पकी अनुम्र करते हुये छोड़ा था, जिसको कि गरीब फिसान 
साहूकारका फर्ज न झुका सकने पर अपने बाप-दादाओंसे 
बपोतीके रूपमें मिले हुये जीवनके एकमान्न-खाथन जमीनफे 
टुकड़ेक। छाड़ने पर अनुभव किया करता है। 

युगपरह अनेऊ राष्ट्रोको महासमरलें जो छाभ मिला है 
उसको <फीने पूर्ण द्पर्मे प्रा किया है। याज्ञी मुस्तफा फमाल 
पाशाके रूपमे टर्कीमें जो चहुंमुखी धार्मिक और सामाजिक 
क्रान्ति हुई मे उसने टर्कीकि समस्त रुपको द्वी एकदम बदल 
दिया हैं। इरकींढे सुलतान या बादशाहफों खलीफाका जो 
पद प्राप्त या, उनसे टर्कीकी एक साम्राब्यके समान दी घतिष्ठा 
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समझा हैं। राष्ट्रीय सेवाके मैदानमें उसने अपने उपयुक्त सैवाका 
कार्य हो अपने जिसमे लिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु-संगोपन 
ओर चरित्र-निर्भाणक क्षेत्रोंमें' उसने आदर्श कार्य फर दिखाया 
है। स्त्रियोंकी स्वाधीनता पर किये जानेवाले भाक्षेपोंका तुर्को 
मदहिलाओंने सक्रिय उत्तर दिया है ओर थद्द सिद्ध कर दिया है कि 
अमेंके बंधनसे पूर्ण मुक्ति पा लेनेपर ही स्त्री अपने शील, मर्यादा 
ओर सतीत्वकी रक्षा कर सकती-है। स्त्रियोंकी इस स्वाधीनता 
फा टकोंको सबसे बड़ा छाम तो यह मिलता है कि उसके 
खार्चेज्ञनिक चब्त्रिका दर्जा बहुत ऊंचा दो गया है। व्य्िचार- 
लीलाका टकौंमें एक प्रकारसे अन्त ही हो गया है |नाना प्रकारव्की 
बीमारियों ले भी ट्कोक्ता शरीर भ्रायः नीरोग हो चुका है। आमोद- 
भमोद्‌, खेल-कूद आदि परसे धर्मकी कैद बिलकुरू उठ चुको है । 
'फुट्बालके खेलके मैंदानोंमें टकों दूसरे देशोंका मुकाबला फरने 
लगा है । तुर्की-भाषाका साहित्य भो अब उन्नति पर है । गाजी 
मुस्तफा कमाल पाशाकी मूर्तियां कई शहरोंमें. केवल इस लिये 
बिठाई गई है' कि चित्रकलाफो उत्तेजन मिले और घद्द स्पष्ट हो' 
जाय कि राष्ट्रीय प्रगतिमें धर्मकी बाधा सहन नहीं की ज्ञा सकती। 
स्कूलोंमं लडंके-लड़की एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त फरते हैं' | 
सर्वेशाधारणका वेशभूषा तक बद्रू गया है। 'फेज' ( तु्कीं 
टोपी ) जिसको भारतके मुसलमान हिन्दुओंके जनक तथा चोटी- 
फी तरह अपनाये हुये हैं, टरकीमेंसे बिलकुछ उठा दी गई है। 
मखजिदोंमें नाज न पढ़ी जाकर 'शिक्षा-प्रकारका कार होता है 
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मौर अंगोराकी स्इवतन्मनताकी फहानी पर व्याव्यान होते हैं' | यह 
सब धर्मके वद्िष्कारकी मद्िमा है। राष्ट्रीय दृष्टिले टर्कोक्ता 
अब फोई भी धर्म नहीं है। इस्कामका टर्कीी इतना वद्धिष्कार 
किया है कि सुल्ला-मौलबी ओर फकीरोंकी भी रजिस्ट्री की जाती 
2] राज्य द्वारा नियत प्रचारके अलावा थे कुछ भी फाये नहीं 
फर सकते | राज्यकी ओरसे इस वातकी उनपर पूरी निगरानी 
रखो जाती है। जुम्मा या शुक्रवारको छुट्टी भी उठा दी गई है। 
सुललमावी फलेण्डरका भी त्याग कर दिया गया है । न पेचल 
इस्लामके प्रति द्वी नवीन टर्कीका ऐसा रुष है. किन्तु ईसइयतके 
प्रति भो बड़ी कड़ी नजर हैं। ईसाई किसी सी रुपमें धर्फॉामें 
ईसाइयतका प्रचार नद्दीं कर सत्रते। उनकी शिक्षार्में यदि कद्दी 
इसकी गन्ध भी था जाय तो छुरनन्‍त उन द्वारा संचालित धिद्या- 
लय धन्द्‌ फर दिये जाते है'। धघर्मके सम्बन्धर्म घतंमान ८कीकि 
विधाता गाजी मुस्तफा फमाल पाशाफा यद्द फहना है कि “में 
किसी भी धर्मको नहीं मानता और फभी तो में यह चाहता हूं 
कि सभी धर्मोको समुद्रको तहमें डुबो दिया जाय !” उनका यह 
भी फदना है कि “जो शासफ धर्मके आधास्पर अपना शासन 
फायम रखना चाहता है, घद निर्बछ शासक है । यह ऐसा दी है 
जैसे फो। लोयोंको किसी ज्ञालमें फ|साये रखना चाहता है ।” 
वस्तुनः कम'ल पाशाने जनताकों धर्मके उस जालसे पूणचया 
मुक्त कर दिया एँ जिसमें खुलतानने उसको फसाया हुआ था 
भौर टर्कोमि सभी धर्मो'को समुद्रकी घहमें उनको फिर कभी 
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न अपनानेके छिये ही डुबो दिया है। चर्तमान टक्कोंने भो उस 
सचाईफो पुष्ट कर दिया है, जिसकी स्थापना रूखने की है। व 
खाई यद्द है कि राष्ट्रकी प्रगतिके लिये धम्ेका पूर्ण बहिष्कार 
पहली शर्ते है |# 

इसमें सन्देद नहीं कि गाजी द्वारा किये गये घर्मेके पूर्ण 
बहिष्कारसे सभी ईरूछामी देशोंमें एक बार तो भयानक कैपक॑पी 
पेद्ा हो गयी थी। वे बढ़े विस्मयके साथ ढ्कोकी ध्रमतिकी 
गतिको देख रहे थे। उनके लिये यह समझना और जानना 
कठिन था कि धर्म-विरोधी इस प्रगतिका अब्त कहां होगा! 
खबसे अधिक आश्चर्यको बात तो यह है टर्कोर्मे धैमे-बदिष्कारकी 
इस क्रान्तिका विरोध 'नहीं' के ही समान हुआ है। सुद्छा: 
मोलची और फश्नीर भीगी बिल्लीकी तरह ढुबक कर बेठे रहे! 
ओर गाजो किया राष्ट्र-लभा द्वारा निकाले जानेवाले धमे-विरोधी 
फरमानोंक्ते सामने केदीके समान सिर झुकाते चले गये। जनतवाने 
धर्मके बहिष्कारका वैसा ही खागत शिया, ' जैसे कि चहचद्वाते 
हुये पक्षी उषा काका खागत करते हैं। मानो जनता धर्मकी 
गुलामीसे छुटकारा पानेके लिये एक कदम पर बिलकुल तय्यार 
खड़ी थी। जनताकी सूढ़ धार्मिक भाषनाके विरोधसे किसी 


#& इसो जेल-प्रवास में टकीके सम्बन्धर्मं भी लेखकने एक पुस्तक लिखी 
है। वह भो शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी। टर्कोकी इल चहुंसुखी कन्ति 
के सम्बन्धमें अधिक जाननेको इच्छा रखने वालॉंको वह पुस्तक अवश्य 
शढ़नी चाहिये। ४ ८ 
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भयानक पिद्रोहके खड़े होनेकी आशंका फरने चाले टर्कीकी इस 
क्रान्तिका इतिहास बिलकुल भूल जाते है'। भारतमें घुसलमानी 
जनता कितनी भी फट्टर, धर्मान्ध और ह॒टो क्यों न देख पड़ती हो, 
किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि टर्कोकी हस क्रान्तिने 
उसके द्मागमें भी कुछ खलूल एवं द्विविधा पेदा कर दी है। 
अन्य ईस्लामी देशोंमें तो आशाका इतना खंचार हुआ है कि पे 
भी अपने देशमें फिल्ली कमाल पाशाके प्रगट होनेकी प्रतीक्षा फर' 
रहे हैं। अफगानिस्तानमें चीरवर अमाउुब्लाह शाहक्रे प्रयत्ञोंक्ता 
असफल होना पू्थोय देशोंका एक बड़ा दुर्भाग्य ही समझना 
चादिये। यदि फट्ठी उनका प्रयक्ष सफल हो जाता तो इसमें 
शड्भराफे लिये तनिक भी शुजाइश नहीं कि ८८ंसे छेकर अफगा- 
स्तिन सतकका सब चिन्न द्वी एकदम बदल गया होता | चित्रपटके 
इस भमद्दान्‌ परिवर्तनसे भारतमें भी आशाकी ऐसी चेगवती रहर- 
फा संचार हो जाता कि उसके सामने सिर उठाने घाली धर्मकी 
समस्त शक्तियां काफूर हो जातीं। फिर भी निराशाका फोई 
फारण नदीं। धीरवर अमानुल्लाह शाद्र द्वारा बखेरे गये क्रान्तिके 
थीज्ों पर कितनी भो मिट्ठो प्यों म डाल दी गई दो, पर उनके 
महुंर फटे शिना नहीं रहेंगे। ये क्रान्तिके वे बीज है, जो कि 
बरसातका मनुकुछ मोसम पाते ही ज्वालामुल्तीकी लप्टफे 
समान फड़ीसे कड़ी भूमिका भी पेट फाड़ कर प्रगद होते 
हैं। उनको नष्ट फरनेकी आशा रखना चैला ही है, अंखे 
फोई आयकी धर्घकती चित्गारियोंकों झके देरमें दृबाफर , 
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बुफानेकोी भाशा रखता हो | इसलिये यह विश्वास रखना चाहिये 
कि टर्कोकों काया पलटने वाली क्रान्तिकी भयंकर अभि अफगा- 
निस्तानमें भा अवश्य प्रगट होगी ओर टकोंसे अफगानिस्तान 
तकके समध्त प्रदेशका चित्र ही एकद्म पलट जायगा। यह 
प्रायः निश्चित है. कि ईस्कामकी कट्टरता, धर्मान्थता ओर हटठवाद्‌ 
अब संलधारमें चिरस्थायो नहीं रह सकता। उस पर वह 
घातक चोट हो चुकी है जिसका परिणाम आंखोंके खामने 
आनेमें अधिक समय नहीं लूगेगा । फिर मारतमैंसे भी धर्मान्धता, 
सास्प्रदायिक-कट्टरता एवं मजहबीपागलपनके मिटनेमें अधिक 
समय नहीं लंगेगा। देखें, सुवर्णाक्षरोंमें छिखा जाने योग्य वह 
दिन फब प्रगट होता है ? अस्तु । 

रूस ओर टर्कोके समान ही जापान ओर चीनने भी घर्मके 
अस्तित्वको मिटा कर राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त फरनेका मद्ान्‌ यशखी 
कार्य किया है। ज्ञापान कितना छोटा राष्ट्र है, पर जारके रूसको 
पछाड़कर वह अपनी अज्ञेय शक्तिक्की धाक दुनियामें बिठा 
चुका है। उसकी इस शक्तिका रदस्य कया है! उस रहस्यको 
प्रगट फरनेके लिये जञापानके सम्बन्धकी दो दृन्त-ऋथायें नीचे दी 
जांती हैं। ये दन्त-कथायें भले ही इतिद्ाखानुमोद्त न दों, पर 
ज्ञापानकी धर्मके प्रति जो भावना है उसका परिचय इन से 
अवश्य मिल जाता हैं। एक बारकी घटना है कि फोई अमेरिकन 
भोफेसर जापानके एक विद्यालयमें गया ; चहां उसने एक बालकसे 
पूछा फि तुम्हारा धर्मंगुरु कोन है ? बालकने गौतम बुद्धका नाम 


हर सप्ट्‌-घमे 








लिया। फिर उससे पूछा गया कि तुम किसफो सबसे बट्टा देवता 
मानते हो ? उसने फकानफूशसका नाम लिया। प्रोफेसरने कटा 
फि यदि कोई इन दोनोंकी निदा करे तो तुम पा करोगे ? उससे 
कहा कि निंदा करने घालेका गला उतार दिया जायगा। प्रोफे- 
सरने फिर पूछा कि यदि किसी ऐसे देशकी लेना जापान पर 
आक्रमण करे जिसका बादशाह गौतम चुद्ध दो ओर उस सेनाका 
सेनापति कानफूशस द्वो तो तुम क्‍या करोगे ? घालकने बिता 
झै'पे हुये तुरन्त उत्तर दिया कि ऐप्ता होने पर उन दोनोंके सिर 
घड़से अछग कर दिये जायंगे, किन्तु देशकों किसी भी अवस्थामें 
पराधीन या शुल्लाम नहीं दोने दिया जायगा। इस फथाका यह 
स्पष्ट आशय है कि घर्म प्रेमने जापानऊे लोगोंकों इतना मतिमंद्‌ नहीं 
यना दिया कि उन्होंने देश-प्रेम किया राष्ट्र-प्रेमकों सर्वथा तिलांजलि 
ही दे डाली दो । धर्मकी ठुलनामें देश अथवा गप्रुका स्थान ऊंचा है 
घमकी अवदेलना सहन की जा सकतो है, किन्तु राष्ट्रता अपमान 
सहन नहीं किया जासकता । जापानक्रे सत्री-पुरपषोके लिये राष्ट्र- 
प्रेम सर्वतोपरि है। राष्ट्रवाद किया राष्ट्रथर्मके लिये थे अपने 
सर्वेस्वकी घाजी छया सकते हैं। तभी वो रूस सरीजे शाप्रको 
परास्त फरनेमें जापान सफल हो ध्षका था। इसी प्रकारकी दूसरी 
घटना यद्द दे कि ज्ञापानके सामने लडाईका सामान तप्यार 
फरनेक्ों एक यार घड़ी विकट समस्या उपस्थित हुई। दूसरे 
देशोंसे उत्तकों प्राप्त फरना कटिन था। धर्ममन्दिरों सरीक्षे 
स्थानोंमं री हुई घुद्धकी तारया पीचल भादि धातुओोंकी बनी हुई 
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हि की मशशिलिक कद रकजिक 0% पेट इस सह किट री जल की मर मकर 
बड़ी बड़ी विशार सूर्तियोंको पिधला कर लड़ाईका सामान 
तय्यार करनेके लिया दूसरा कोई मार्ग नहीं था। राजनोतिशों 
और धघर्माधिकारियोंकी एक परिषद्‌ हुईं। सोचा गया कि यदि 
देशकी खाधीनता बनी रही तो बुद्धकी सूर्तियां कितनी ही बन 
जायेगी ओर उनकी रक्षा भी दो सकेगी । यदि कहीं देशकी खा- 
धीनतासे ही हाथ घोना पड़ा तो इन सूर्तियोंका कया होगा! 
हो सकता है कि देशको पराधीन बनाने वाले सूर्तियोंसि भी अपना 
मतलब पूरा करें। बस, निर्णय दो गया कि मूर्तियां पिघला कर 
लड़ाईका सामान तथ्यार किया जाय । वैसा ही किया भी गया। 
इस प्रकार जापानवासियोंने घर्मके डिये कभी भी देशकी उपेक्षा 
नहीं की | जापानका धर्म राष्ट्रके लिये है, राष्ट्र ध्मके लिये नहीं। 
धर्मको सदा ही देश-रक्ताका साधन बनाया गया है। राष्ट्र ओर 
धर्मेमें विरोध द्ोनेपर धर्मकी भले ही हानि हो गई हो, किन्त 
राष्ट्रकी हानि नहीं होने दी गई | जापानसे यदि हम इतनी भी 
शिक्षा श्रदण कर सके तो बहुत है । ' 
चीन एक उठता हुआ राष्ट्र है। उसमें राष्ट्रीयवाका विकास 
अभी पूर्णरुपमें नहीं हुआ हैं। फिर भी उसमें राष्ट्रीयताका 
प्रभात प्रगट हो चुका है'। उसके प्रगट होनेमें धर्मके नामले कभी 
फोई बाधा पैदा नहीं हुई। चीनमें धर्मका विचार या भावना सम्भ-' 
चतः इतनी द्वृढद थी ही नहीं, जितनी टॉम थी या भारतमें अब भी 
हैं। फिर भी घर्मके नाम पर देशमें कुछ बेहद! और बाहयात 
रिवाज अवश्य प्रचलित थे । भारतके हिन्दू तो फिर भी कुछ छोटी 
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ही चोटी रखते हैं, किन्तु चीनी लछोगोंकी चोटियां सिरके पीछे 
एड़ी तक पहुंचती थीं। स्रियोंके पैरोंकी बचपनसे ही लोदेकफी 
जूतियोमें जकड़ फर यथासम्भव छोटेसे छोटा घनाकर रखा 
जाता था। उनकी खूबसूरती भोर लोमाग्यका यह प्रधान-विना 
माना ज्ञाता था। मनुष्पकी स्वार्थ-युद्धि ओर स्त्रियोंकों पराधीन 
बना रखनेफों पुरुपषक्ती कृपण, जधम्य पव॑ं कुत्सित ध्वत्तिका वहां 
झन्त दो गया, जहां उसने सुत्रीके खामाविफ सौन्‍्दर्य-प्रेमकी 
कमजोरीसे लाभ उठाते हुये उसके पैरोंफी शक्तिको द्वी बिलकुल 
क्षीण कर द्या। मानो उसको सत्रीके अपने हाथसे निकल जानेका 
इसना भय था कि उसने उसको हरँगड़ा ओोर छूछा बना फर 
सदाके लिये द्वी पराश्षित बना दिया था। भारतमें स्त्रीको पररैकी 
कैद डालकर घर्में ऐसो नजरबन्द्‌ रखनेकों व्यवस्था फी गई * 
थो कि उसको “असर्यम्पएया' फू कर उसकी प्रतिष्ठाफा घर्णन 
रामायण सरीकष श्रन्थोंमें भी किया गया है। चीनमें परदेकी प्रथा 
न चल सकी, तो स्त्रीके पैरोंकी ही शक्तिकों नष्ट फर दिया गया 
ओर बद भी उसके सोन्दर्यके नाम पर। इस ब्रह्माण्डकी अनन्त 
स्टिमें स्वछन्द्‌ विद्वार फरने घाले कितने दी पशु-पक्षी ओर फीट- 
पतंग फेत्रछ अपने सौन्दर्यके कारण पकड़े जाते हैं। फोई तो 
पिंजरोंसें डाछे जाकर मलुप्पफे मफानोंकों शोभा बढ़ाते दे और 
फोई सिड़ियाखानोंमें बंद किये जाकर उसके फीठुदलकों पूरः 
करते हैं। स्त्रीकी सीन्दर्यके लिये स्पाभविक इच्छा उसकी पराधी- 
मताका प्रधान फारण हुई है। चोनके स्थार्थी पुरपोंने स्त्रियोंकी 
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इस इच्छासे बजा रास उठानेमें कुछ भी कसर बाकी नहीं रखी। 
इन बेहद्‌गियोंको तरह दी चीनमें छाता छूग्राना भी वज्ञित था | 
फहते हैं कि जिसने पहिले पहल छातेका उपयोग किया था, 
उस पर इंट-पत्थरोंकी वर्षा करके उसका छाता ही लो चोड़ दिया 
गया था और उसकी प्राण-रक्षा बहुत कठिनतासे हो सकी थी ॥' 
पर, इन ओर ऐसे सब बहमों तथा बेहद्‌गियोंको दूर करनेमें अधिक 
सम्रय ओर श्रम नहीं ऊगा। उषाकालमें सूथेकी किरणोंके प्रगट. 
होते ही जैसे मोतियोंके समान प्रतीत होने वाले ओखस-बिन्दु तुरन्त 
मिट जाते हैं, बेसे ही राष्ट्रीयताफा प्रभात चीनमें क्या प्रगठ हुआ है 
थे ओर चैसी सब बेहुद॒गियां तथा वहम तुरूत मिट गये। चोनके 
छोगोंने जब जाना कि उनकी चोटियां घमेका चिन्ह नहीं किल्‍्तु 
किसी हिन्दू-राज़ा द्वारा परास्त किये जानेकी निशानी है' तो 
एक ही दिनमें उनको सिरोंखे ऐसा अछग कर दिया गया जेसे 
टरकीने फोजकों अपने सिर परसे उत्तार कर फेक दिया है. ओर 
स्त्रियोंको बचपनमें छोहेकी जूती पहिनानेकी प्रथा भी वैसे ही 
उठ गई जेसे टर्कामेंसे स्त्रियोंका चुर्का उठ गया है । 

चीनमें राष्ट्रीयवाके विकसित होनेमें धर्मको अपेक्षा परिवार: 
ओर परिवार-संघ कहीं अधिक बाधक 'सिद्ध हुये हैं। चीनमें 
पसरिवार-विशेष या खंघ-विशेषके नाम्र पर ही छोगोंसे संगठित: 
होनेके लिये सदा अपीक की गई ओर उनको ही सब खसंग्रठनका. 
आधाए बनाया गया । €ज़ारोंक्ो संख्यामें बिना बिचारे ही छोगोंने 
परिवार-पिशेषके लिये अप्रने ज्ीवनको भाहुति दे दी ओर खंघ- 
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विशेषके लिये सैकड़ों परिवारोंने सविष्यका विचार किये बिना 
ही अपना बलिदान कर दिया। जब कि संघ-विशेषोंमें पररुपर 
कोई कगड़ा उठ खा हुआ तो वे जीवन तथा जायदादको 
हानिका कुछ भी विचार न फरते हुये आपसमें लड़ते चले गये 
और उस भगड़ेंके लिये सर्व तक न्योछावर फरनेमें भी तनिक 
संकोच नहीं किया। परन्ठु राष्ट्रके लिये चैसे वलिदान या 
न्‍्योछावर फरनेका उदाहरण चीनके इतिध्ासमें मिलना संभव 
नहीं है। घर्तमान चीमके निर्माता डा० सनयात सेनने लन-मिन 
सिद्धान्तफा प्रचार करके खदेशर्में राष्ट्रीययाकी नींव डाली और 
चीनके पारिवारिक-प्रेमको राष््रनप्रेममें परिणत कर दिया। 
उनका सन-म्रिन-सिद्धान्त राष्ट्रवादका दी दुसरा नाम है।इस 
छिद्धान्त किया राष्ट्रवादकों हो वे चीनफी मुक्तिका एकमात्र 
साधन मानते थे । अपने एक घ्याख्यानमें उन्दोंने फद्दा था कि 
“इस राष्ट्रयादके द्वारा द्वी अपना राष््र दूसरे राष्ट्रॉफी परायवरीमे 
खड़ा दो सकेगा। अच्चर्र प्ट्रीय, खशासन-सम्बन्धों प॒व॑ आर्थिक 
आदि सभी द्वष्योंसे हमारे राष्ट्रकी शक्ति घढ़ेंगी, जिससे घट 
संसारमें चिरकाल तक जीवित रह सरकंगा। यद राष्ट्रवाद 
हमारे राष्ट्रको सुक्तिका सूलमन्त्र है । हमको राष्ट्रवादके सिद्धान्तमें 
विश्वास पैदा फरना चादिये। इस विश्वाससे द्वमारे राष्द्रमे 
उस प्रशुर-शक्तिफा आविर्माव होगा, जिससे दमाय राष्ट्र निश्चय 
दी मुक्ति-लाम फरेगा !” शचपुच, चीन उस मुक्तिके प्राप्त फरनेमें 
सीन है, ।जलफा खप्म टा० सनयात सेनने कमी अपने 
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जीवन देखा था। चीनमें राष्ट्रीयवाके जिस बाल-भास्करका 
उदय हुआ है, उसकी किरणोंसे समस्त राष्ट्र चमक उठा है| 
नवीन शक्तिका उसमें ऐसा संचार हुआ है कि चीनको जो राष्ट्र 
अफीमची समझ कर निवोर्य एवं निस्‍्तेज समर हुये थे, थे 
उसकी इस नवीन शक्तिको देखफर आश्यर्य चकित रह गये हैं। 
टर्कोंके समान चीनपर भो दूसरे राष्ट्रोंकी आंखें छगी हुई थीं। पर 
अब फोन चीनके साथ छोहा के लफता है १ राष्ट्र घर्मके पूर्णरुपमें 
विकसित होजानेके बाद्‌ चीन जितना शक्ति-सस्पन्न दो जायभगा, 
उसकी फद्पना करना कुछ कठिन नहीं है। इस प्रकार चीनमें 
जिस नवयुगका प्रादुर्भाव हुआ है, उससे भी राष्ट्रवाद किंवा 
राष्ट्रध्मकी मधिमाकों सहजमें समझा जा सकता है। 

इतने प्रत्यक्ष और स्पष्ट इतिहासके बाद भी हम अपने 
कर्ेव्यका निर्णय न कर सके तो फिर हमारी मूर्खताफी पराकाष्ठा 
दो सममनी चाहिये। हम लोगोंकों धर्म-प्राण, धम-भीरु, धर्मात्मा 
इत्यादि कहा ज्ञाता है. ओर समझा जाता है. कि हमारे आचार- 
विचार, रहन-खहन आदिसमें धर्म मनुष्यके देहमें रुधिरकी तरह 
खमाया हुआ है। इसलिये हम भारतीयोंके सम्बन्धमें धर्मेके 
त्यागकी कदपना तक करना कुछ कठिन-स्री प्रतीत होती है |. 
जिस प्रकार प्राणी अआअन्न-जलूके बिना नहीं रद सकता, इसी 
प्रकार भारतोीयोंके डिये धमंके बिना रह सकना असस्मव 
जान पड़ता है। धर्मजीवी छोगोंने भारतीय-समाज विशेषतः 
हिन्दू-समाजको धर्मके जालमें कुछ ऐसा उछकराया है कि इस 
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सुत्यीका उछुलभफाता ही अशफ्प देख पडता है । पैदा दोनेके पहिले 
धोसे अर्थात्‌ गर्भाधानसे लेकर मृत्यु तक्त दो नहीं किन्तु उसके 
वाद सी मनुण्यके लिये जो व्यवस्था की गई है, उस सवपर 
धर्मका मुरादावादी सुल्लमा ( फलई ) ऐसा घढ़ा दिया गया है कि 
'दिमागसे काम लिये दिना ही मनुष्य उसमें अनायास फेंसता 
चला जाता है, मानो यह उसके स्वभावकऋा ही एक हिस्सा वन 
गया है। महुप्यके खाने-पीने, सोने-चैठने, घलने-फिरने और 
हगने-मतने तकके लिये जो व्यवस्था नियत कही गई है , उसको 
भी धार्मिक! कहा जाता हैं। कहाँ तक फहा जाय, चेश-भूपा 
भी धरमंका अज्भ चन गया है। मुसलमानोंकी 'फौज' ( टोपी ) के 
समान हिन्दुओंमें भी स्तिरी ही घेश-भूषाफी ऐ'े डी बातें मिलती 
है' जिनका समर्थन धर्मके नामदर किया जाता है। दृस्ठिसका 
प्रदपिकुल सनातती-हिन्दुओंकी एक सुप्रतिष्ठित संस्था है, जिसमें 
विद्याथियों तकके वेश-भूपामें धर्मके नाम पर भेद-साथ रखा 
गया है। वहां त्राह्मण-बालकके लिये पीली, क्षत्रिय-ध्रालकके लिये 
छाल भर चैश्य-गालफके लिये सफेद घोधी पदिननेझी प्यवस्था 
है। इसी प्रकार उनके खान-पावर्मे भी भेद-भावक्ता व्यवहार 
किया जाता दै | वचपनसे द्वी उनके दिल और दिमागर्मे, आचार- 
ओर विचारमें धर्मका घातक विप फौला कर उनकी समस्त 
छुचियों और समस्त व्यवद्दारकों धर्मके नाम पर फलछुपित यना 
दिया जाता है। पहाड़ोंमें, जो मन्दियों एवं घर्म-स्थानोंफी हएिसे 
हिर्दु-धर्मके गढ है, धर्ममे नामपर उच्च ओर नीच वर्णके छोगोंके 
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चेश-भूषामें इतना स्थिर अन्तर पैदा कर दिया गया है कि दो 
पहांडी टीलोंके समान दोनों वर्णोके छोगोंको सदाके लिये ही 
अलग अछग फर दिया गया है। सारांश, भारतवासियोंके दिल 
ओर दिमाग पर घर्मकी बड़ी गहरी छाप छगी हुई है ओर घर्मंकी 
चैसी ही पक्की छाप उनके आचार-विचार पर भी लगी हुई है। 
इसीलिये घर्मको मिटानेकी बात छुनते ही भारतके लोग बेसे ही 
कान फड़फड़ा कर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हिरणोका झुण्ड 
किसी आपत्तिकी कल्पना करते ही सावधान होकर खड़प हो 
जाता है।. धर्मका मिदना उनको प्राणोंके जञानेके समान जान 
पड़दा हैं । सद्योंके परम्परागत विचार, फद्पना ओर भावनाका 
एकाएक बद्कूना संभव नहीं हैं।  घर्मको मिटानेके मास पर 
कहां विरोध नहीं हुआ ओर उस सब घिरेधके रहते हुये भी 
कहां धर्मेका नाश नहीं हुआ ? एक ओर यदि केघरू विरेधको 
देखा जाँय तो महाप्रल्यका-सा चित्र आंखोंके सामने आ ज्ञाता 
है'ओऔर दूसरी ओर यदि केवछ धर्म नाशको देखा जाय तो ऐसा' 
माल्म होता है जैसे कि फिसी नटखट वालकने अपनी सलेटपर 
लिछे हुये सब पाठको ही एकद्म सिंटा दिया हो। फहनेका 
तात्पयें यह है कि धर्मका मिटाना जिलना फष्ठ-साध्य, प्रतीत 
होता है, उत्तना दी घह सहज है। जब कि मनुष्य-समाजके 
परम्परागत विचार, कहपना ओर दूढ़ भाषता तककों बद्लमा 
फठिन है, तव धर्मफो मिदानैका छाये तो उससे भी मधिक 
कठिन ओर अधिकांशमें असम्पव ही 'प्रतीद दोचा चाहिये । 
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पर, क्‍या मलुष्यने किली सी फार्यको असस्मव जानकर उसको 
पूरा करनेकी ओरसे म्रुद्द फेर लिया है ? नैपोलियनने अपने शब्द्‌ 
फोपमेंसे 'भसम्भव” शब्दको धो निकाल दिया था और उसके 
बाद तो ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्य-समाजने फोई अन्त- 
र्सष्द्रीय. परिषद्‌ करके इस शब्द पर सदाके लिये हड़ताल 
फेर दी है। घिज्नानके आविष्कारके क्षेत्रमें कौनसी बात भप्तस्भव 
रह गई है? पहिले तो भजुप्यने पृथ्वी पर दिशणकों तरह 
दोड़ना ही शुरू किया था, अब तो उसने मछलियोंके समान 
समुद्रके गदरे पेटकों चोग्ना भी शुरू कर दिया है और पक्षि- 
यॉके समान ऊँचे आकाशर्मे विचरना भी सीख छिया है। मन्ञ- 
धघ्यके देहमें प्राण डालना और खृत्युकें साथ लड़ाई लड़ना , 
उसकी शक्तिके बाहिका फाम जरूर है, किन्तु उसका 
दिमाग उसको भी शक्‍्य बनानेकी निरन्तर चेश्टामें लगा 
छुआ है। खत्युको मलुप्य परास्त भले द्वीन फर सका दो, 
किन्तु नाशकी हृष्ण्सि उसने उसके भी दाँत पट्टे फर दिये हैं। 
युरोपके संसारठयापी मद्ालमरके लिये हृत्याकी जिस धातक 
सामप्रीका आविष्कार किया गया था, उत्तको देखकर एक धार 
तो छत्युकों भी ज़रूर द्वांतों तले अंगुली दवा लेनी पड़ी होगी। 
संदारफी फलामें मनुष्य सत्युकी परास्त कर चुफा है। आवबि- 
धफारोंके इस फार्यको उसने फमी भी असम्मव नद्दीं भाना। 

देशकी स्वतन्त्रता किंधाराष्ट्रकी आजादाफा प्रएव सबसे 
अधिक जटिल भोर असाध्य दे। फई चार तो उसका एल 


तां किया क्या आय 

व आ: पल केस जि तआ कक लए २ आक क; सकल आन 

#करना असम्भव-दो प्रतीत,होने. लगता "हक किए मी, 
अकरनेकी जेषा फरनेसे मनुष्य फसी,सी विमुणेः 


तक उसके ,,लिये;निरन्तर चेष्टा, की जाती है। पीढ़ी दर-पीढ़ी 
-मलुष्यने .डस .चेष्टामें रत रह, कर ,अनन्त्‌ ,सीमा ,तक कष्ट- 
« खहन किय्रा है,ओर. महान, से मुदान बलिदान . करनेमें भो कमी 
अ_लंकोच,ज॒द्दीं किया । जब स्वाधोनताके लिये भनुष्य इतना फष्ट 
“सहन और बलिदान फरता हुआ भी कुमो ध्रकता नहीं, तब वह 
आस स्व्राधीनता प्राप्तिमें ज़बसे बड़े बाधक धर्मको दूर ,फरनेमें 
«कोच, एवं निबेलता केसे दिखा सकता है १ 
धर्मको प्रिटाने अथवा .-उसझछा.,.बहिएकार फरनेकी दृप्टिसे 
/मारत ओर पश्चिमके सम्बन्धमें, एक बात बहुत ही विस्मयज़नक 
है ।> बह,ग्रह, कि भारतके लोगोंने धर्मको ऐला अपनाया है कि 
५ अमकी इृष्टिसे ही भारतमें हरणक व्यवद्धारफो भ्रलाई या बुराईका 
निर्णय.किया,जाता .है ।,इसी हृष्टिसे हिन्दू-सम्राजमे समुद्रयात्राको 
वैसे द्वी ध्म द्वारा वर्जित, ठहराया गया था, जेसे भू बोलना, 
घोरी करना तथा व्यमियार करना निषिद्ध है। इसका परिणाम 
“या हुआ ? यही कि भारतवासो कूपमण्डूप बत गये। देदिक- 
५ क्ालीन . साप्राज्य किंवा सार्वभोम-चक्रवर्ती-राज्यकी, बाते उनके 
'डिये;हववा हो पई'।॥; महाभारत-कालीन भीम, अर्जुन, नकुछ और 
।,सहदेवकी चतुद्ग्विजय एवं युधिष्ठिर्के राजसूय-यश्ञका अजुष्ठान 
“सभी उनके, लिये केवल एक कट्दानी रद गया। बोद्धकालीन 
+ भारतीय-सम्यताका विकास फेवछ इतिहासका ,ब्रिषय रद गया। 


शड 






दर राष्ट्रधप 








(क्लीन कपल सन 


मुसलमानी-फालीन फला, शिदप, वाणिज्य एवं व्यवसाय सब 
केवल भांसू बद्दानेकों रद गया। सारांश, धमंफे ठेकेदार 
कूपमण्डूप वन गये ओर अपने घरके सी माल्कि न रहे। दूसरी 
ओर पश्चिम व छोंके घमं-पुप्तक बाईविलमें संसारका विस्तार 
इतना नहीं था, जितना उनके साप्राज्यका इस समय विस्तार है । 
उनके धर्म-पुस्तऊ द्वारा नियत जी हुई संखारकी सीमा उनकी 
महत्वाफाक्ष/ओको सीमित नहीं रख सकी | उन्होंने उस सोभाकों 
पार किया और जहां तक बना चहां तक ओर जेसे चना चेसे अपने 
साप्ताउयका विस्तार किया | आज यह स्पष्ट देख पड़ता है कि 
घमे-घर्म चिल्लाने चाले उनके शुर्ाम है, जिन्‍्हानें घर्मका पूर्ण 
' घहिप्कार फरके विज्ञानकों अपनाया 6। दूसरे शब्दोंमें यह 
फहा जा सकता है कि पूर्व पर पश्चिमकी हुकूमत क्या है, 
घमं पर विज्ञानका शासन है] इस रप्प्ट रूचाई और प्रत्यक्ष 
उदाहरणके बाद भी यदि द॒प्त चतत न सक ओर धर्मके भूतसे 
अपना पिंड न छुड़ा सकें, तो समभना चाध्यि फि अपने स्े- 
भाशका समय आ पहुचा। 

दम निराशायादो नहीं है'। अपने विशाल देशके मद्दान्‌ भविष्य 
पर हमारा अटल विश्वास ओर अपार ध्रद्धा है। सम्पताकी दइप्िसे 
मारत संतारका जगदुगुद दे । उसको सम्यता इतने तुझ्तानोंके 
भाद्‌ भी नष्ट नहों हुएु॥ आज भी सम्य संखःर उल्तफी प्राचीनता 
कोर भमद्दानताफो स्वीक्तार फरतादै। इतनी पराचीन और 
मद्दान्‌ सभ्यता चाला देश यों द्वी सर्मनाशफो श्राप्त नदीं दो सफता। 
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जब देशका स्वेनाश नहों हो सकता, तब घम्मके सर्वेनाश होनेमें 
तो कोई शंका ही नहीं है। जहां फहदी भी लोगोंने देशकी रघ्ताके 
लिये कमर कसी है, वहां ही घमेकी या तो उपेक्षा की गई है अथवा 
उसकी सत्ताको ही ब्रिलकुछ मिटा दिया गया हैं। इतिहासज्ञोंका 
यद्द सिद्धान्त है कि इतिहासकी पुनराजत्ति होती है। अब उनका 
यह सिद्धाग्त भारतके प्रति सत्य सिद्ध होने बाला है. ओर ध्ंके 
सर्दनाशकी पुनरावृत्ति इस देशमें होने घाली है। 

धमनाशके सम्बन्ध जनताकी मनोवृत्ति उस झत्री की सी 
है जो स्वयं परदेको कुत्सित ओर जघन्य प्रथासे तंग आई हुई 
भी परदा दूर करनेवालो स्त्रियोंको ऊपरो मनसे तो.कोसती रहती 
हैं और भीतरी भनसे सदा यह मनाया फरती हैं कि इस फेद्से 
उनको भी कब छुटकाप मिले | देखादेखी घर्मपरायण बना रहने 
धाला हिन्दू विधवा-विचाहका विरोध करता है, फिन्तठु जब अपने 
ही घरमें अपनो किसी छड़की या बहिनको बाल-वेधव्यकी चिता 
पर अहनिश जलते हुये देखता है, तव अनायाप्त हो डसका अन्तः 
फरण विधवा-विवाहका समर्थन करने रूगता है। उस सूत्रामें इतना 
नैतिक-बल नहीं कि घह् स्वयं परदेकी फीदके बंधनोंकों काट डाले 
ओर इस पुरुषमें इतना आत्मिक-लाहस नहीं कि धद छोक-लाज़ 
किवा छोक-निन्दाकों ताक पर धरकर अपनी छड़की या बहिनका 
उस सब्तापसे उद्धार कर सके। ठीक यही स्थिति धर्मके सम्ब- 
धमें हैं। किलका हंदय इस धमेसे छलनो नहीं बना हुआ है ! 
फोन उसकी बेहदगियों ओर बहमोंसे तंग आया हुआ नहीं है ! 


८छ रशच्ट-घर्म 
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किसको उसके पागलरूपनसे घुणा नहीं है ! किसने उसकी फटटरताके 
फष्टकों अनुभव नहीं किया है ? यद्द स्थिति होते हुये भी प्रएन 
यह है कि स्थऊंका ठोर फौन पंफड़े ? फौन उसके गलेमें घण्दो 
बांघे ! फोन नेपो लियनफे समान भण्डा हाथमें लेकर अग्नि- 
दर्धामें कूदे ? फोन घर-विराद्री-जात बालोंसे ढड़ई मोल लें? 
कौन सामाजिक घहिष्कारफी बढहिको धधकती चिनगारियोकि 
साथ खेल खेले ? फोन अपने माता-पिता, भाई-बन्धु, सगे-सम्बंन्धी 
मादिसे अलग दोफर' अफैला रहनेके भंभटमें पड़े ? फौन लोहेके 
सनोंको घयानेका साहस-पूर्ण परीक्षण फरते हुये अपनी जान 
घुततीयतमें फंसाबे ? सारांश, थद है कि धर्मका पूर्ण वदिप्फार 
घत्यकी फसौटी पर पूरा उतरनेके बाद भी मनुष्यफे साहसकी 
कसोटो पर पूरा नहीं उतरता है। भर्थात्‌ यद ऐपी सचाई है, 
जिसका पॉलन फरनो तलवारकी तैज धार पर चलेनफे समांव है। 
साई कली फेचल इस लिये उपेक्षां नहीं की जा सकती कि मेडुप्यके 
लिये चद फए्ट-साध्य है। अपि तु सचाईके फफ्ट-साध्य दोनेसे ही 
रसकां कुछ महत्व जान पड़ता है। सरलरू सचाईको अपेक्षा फष्ट- 
साध्य सचाईके प्रति मनुध्यफी श्रद्धा-मक्ति फुछ अधिक दो रहती 
'है। इसीसे साहसी पुरुषका अपने पुरुषार्थपर अधिक भगेसा खता 
हैं । शिफारोकों वाजारसे खरोदे हुये मांसके खानेमें इतना आनन्द 
अनुभव नहों दोता, शितना कि घद स्वयं शिकार छल फर उपा- 
जित किये हुये मांसफे खानेमें अनुमत फरता मे । पेतूऊ-लम्पत्तिको 
' अपेक्षा स्वर्य पेंद्राफी हुई सम्प्तिक लिये मदुप्यकों कहीं अधिक 
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अपिमान रहता है। फहनेका तात्पय यह है. कि स्वभावसे दी 
मनुष्य साहसी, उद्यमी ओर पुरुषार्थी है। यदि चह साहस, उद्यम 
अथवा पुरुषार्थंसे विम्ुज द्वोता है तो वर अपने स्वभावकी स्वयं दी 
इत्या करता है ओर यद्द ऐसी हत्या है जिससे कि मलनुष्यका 
मनुष्यत्व ही खटाईमें पड़ जानेका भारी भय है। इसोसे अपने 
भनुष्यत्वकी रक्षाके लिये हो मन्ुष्पको इस सचाईफो व्यावद्यारिक 
ज्ीवनमें पूरा उतारनेकी चेष्ठा अवश्य करनी चाहिये । रुख, टकों, 
चीन, जापान आदि देशोंके अभ्युद्यके स्पष्ट उदाहरणकों सामने 
रखते हुये अपने देशके अभ्युद्यके यत्ञमें भी पूरी सचाईके साथ 
लग जाना चाहिये । देशक्े भविष्यमें दृढ़ विश्वास द्दोनेसे ही हमारा 
यद्द भी हृढ़ विश्वात है कि धर्मेका यह सब जंजाल देशसे अवश्य 
हो उठ जायगा | सारतके छोग न केवल अपने व्यक्तिगत जीचनके 
छुघधारके लिये किन्तु देश एवं राष्ट्रके अभ्युद्यके लिये भी घर्मका 
पूर्ण बहिष्कार निश्चय ही फरेंगे। इस बहिष्कारके सम्बन्धमें किये 
जाने वाले माक्षेपोंपर अगले पृष्ठोंमें कुछ विचार किया जायया 
मोर यद्द मी यताया जायगा कि हमारा यद्द विश्वास निराधार 
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३-कुछ आशक्षेपों पर विचार । 


--“जिस्त देशमें दुधमुददी बच्चियोंक विवाहका समर्थन धर्मके नाम 
पर होता है और ऐसे विवाहोंको रोकनेके लिये बनाये गये कानूनका 
विरोध भी घर्मके भाम पर किया जाता है, जिस देशमें पतिका नास तक 
ब जानने वाली तथा उसका मुंह तक न देखो हुईं बाल-विधवाओंके 
विवाहका घम के नाम पर निषेध किया जाताहे और उनको बल्लात्‌ 
बेधव्यके सन्तापमें जलनेके लिये विवश किया जाता है, जिसमें विधवा- 
ओके साथ ही कुवारोंकढी इतनी अधिक संख्या रहते हुये आग चथा 
कपासको पाछ पास रखकर भी कपासके न जलनेको सूर्ख ता-पूर्ण आशा 
को जाती हैं ओर जिप्तदेशमें घममं के अनेकों वेहूदा बन्धनोंके कारण ही 
स्त्रियोंको इतनी झधिक स॑ख्यामें वेश्या-वृत्तिको अपने जीवन-निर्वोहका 
साधन बनाना पड़ता है, उस देशके निवासी धर्म की आइमें सदाचारी 
होनेका भी ढोंग रचें, इससे अधिक विडम्बना एवं आत्म-वंचना और 
क्या हो सकती है ?” 


ढे 
कुछ आज्षेपों पर विचार 


धर्मके बहिष्कार या सर्वेनाशके समषन्‍्धमें किये जाने चाडेः 
आ्षिपों पर'विचार फरनेसे' पहिलछे घम्रेके अस्तित्वके' सम्बन्धमें- 
'कुछ विचार करना आवश्यक है। वद इस लिये कि जिससे यह 
स्पंएं हो जाय कि' धर्म कोई ऐसो पत्थरकी छकीर नहीं, जिसको 
मिंदाया नहीं जो' सकता या जिप्तमें रद्दोबद्र ( परिवर्तेन-) नहीं 
किया जा सकता । जिस घर्मनाश के 'लिये हन पृष्ठोंमें ,भपीछ की 
जा रही है चद सदा द्वी हुआ है, अब भी दो रहा है. और भविष्यः 
में भी'होगा। धर्म कोई ऐला शाश्वत, नित्य, स्थिरया भुघ. 
नहीं है। इस परिवर्तनशील ' संसारमें अपरिवतनशील कुछ भीः 
नहीं। फिर धर्म तो ऐसा परिवतेनशील' है' कि'सदा ही उसमें 
'कुछेन कुछ ' परिवर्तन बरांचर होता ही रहा है! ओर एक" चर्म के: 
स्थान परे दू्ससे धमम पैदा होता रहा है।।' 

हिन्दू-समाजेकी दृष्टि से' कभी'एक दी घर्मांथां; ज्ञिसकोः 
चैंदिकं-घर्म कहा जाता हैं। बेदोंके बाद ब्राह्मणों का'युगा' आया, | 
जिसमें फर्मकाण्डकां' श्रीगंणेशा हुआ। “उसके बाद पौराणिक 
कॉल आया, झिसमें पूजा-पा& को भी धर्ममें शामिल किया. 
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गया। फभी यद्द सब कमे-काण्ड ओर पूजा-पाठ दिसासे एकदम 
रदित था। पर, समय अत्या जब कि “वरद्की दिसा हिंसा 
न भवत्ति! फो घिद्धान्तके रूप माना जाने रूगा | अर्थात्‌ वेद्कि 
कर्म-फाण्डके लिये की जाने धालो दिसाको हिल्ला तर माननेसे 
इनकार किया गया। धमके नाम पर किये जाने वाले पापको भो 
पुण्यमें गिनती होने लगी । इस उलटो बदतो हुई गंगाऊे ब्रिपेधर्म 
भगवान्‌ बुद्द और महावोर खामो खड़े हुये। धर्म झा रुप बदला । 
अदिसाको किर से धर्म मावा जाने लगा। बदले हुए इन धर्मों 
का वाम बोद्ध भोर जेब रखा गया। इन धर्मों चेदोंकी 
प्रतिष्ठा नद्'ों थी भौ८ चै:द्फ क्मकाण्डको तो हिंनामय होनेसे 
ही एकदम मिटा रिया गया धा। परमात्नाऊे सम्बन्धनें ये दोनों 
घुप थे। घेदिक हृप्टिते यद सर नास्तिकता थो। इसश्थिे 
भी शडूराचार्यते इस नाह्ति उत्ाका विषेध किया। परिणाम यह 
हुआ कि धर्मके परिचित रूपकों चेदान्ता नाम दिया शया। 
इसके बाद्‌ तो जो भो महात्मा, सन्त या मद्दापुदप प्रगद हुये 
भौर जिन्‍्दोंने अपने समयक्ी बेहदगियों भौए बदमों को दूर करने 
की फोशिशमी, उनके दी नामसे धम्म-परिवर्तत होकर नये धर्म, 
नये सम्प्रदाय, नये पत्य बनने लगे। इतने हो से सुथाहोपुछाक- 
व्यायले घम-परिवर्तन्ों चास्वविरुताको समझा जा सफता 
है. ओर यद जाना जा सकता है सि किप्त प्रफार धर्म, धर्मके 
छिद्दान्व भौर दिद्धान्तों पर गाध्रिव रहने घाला कर्म म्ाण्ड 
क्दलता रहता हैं? इसलिये किप्तो मी घर्मको था धर्मेके 
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कसी भी कपको दा हो एक-ला हियर मान छेना सारी, 
भूल है । 

विकासवादकी द्वष्टिसे विचार करने पर भी उक्त कथनकोी , 
खाई स्पष्ट हो जाती है। समाज-शास्त्र और अर्थ-शास्त्रकेः 
विद्वान वर्तमान-सामाजिक-जीवनके विकासकी इकाई मनुप्यकोः 
मानते हैं। इस विकाससे पहिले मनुष्यकी द्वष्धि अपने ही तक 
सीमित थी । केवल अपना निर्वाह करना उसके जीवनका, 
लक्ष्य था। जंगलमें जाकर अपने लिये खाने-पीनेके सामानकी 
उपलब्धि कर लेना उसके पुरुषाथकी चरमसीमा थी। जब कि. 
शहरूथ, परिवार, वर्ग एवं जाति आदिकी रचना हुई, तब उसके ' 
छ्टयफी परिधि कुछ फौली ओर पुरुषार्थका दायरा सी कुछ विस्तुद 
हुआ। भसरण-पोषण एवं जीवन-निर्वाहके दायरेके समान ही 
आध्यात्मिक जीवनके दायरेका भो विकास हुआ है। कभी समय- 
था जव मनुष्य अपनी हो आत्मिक किंवा आध्यात्मिक उननतिमें 
मस्त रहता था | उसके लिये वद पबंतकी कन्द्राआमें तपस्या फरने 
अथचा भगवदुभक्तिमे लीन रहता था। इसीमें उसके जीवनकी 
सार्थेंकता थी। पर, आज ऐसी भगवदुभ्ि और तपस्याकी क्या 
कीमत है ? आज़ उस व्यक्तिगत साधना फा स्थान कितने ही 
प्रकारकोी आराधनाने ले लिया हैं। साधना एवं आराधनाफी 
इश्लि धर्मका रूप रातके बाद दिनके लमान बदल गया. हैं। अफेले 
मनुष्यफे लिये इन सब घधाम्मिक प्यवस्थाओंको कुछ भी आवश्य- 
कता नहीं थी | गद्य, वर्ग, एवं जञातिको रचनाके बाद दो इनः 


ध्र राष्ट्र-धर्म 





सब घार्मिक-ब्यवस्थाओंकी भो- रचना हुई है भौर निश्चय 
ही उनमें देश तथा फालके अनुसार सदा ही परिवतेन होता रहा. 
है।' इनमेंले अधिकांश व्यतस्थाओंका उद्गम स्थान तो , मलुष्प 
की खार्थ बुद्धि है। जब प्राह्मणोंके हाथमें घमेकी प्यवस्था 
का काम आया और धर्मपर उनका पूर्ण एकाधिकार हो 
गया, तव उन्दोंने घर्मंकों अपनों आज्ञीविकाका प्रधान साधन 
अना ठलिया। भे८, पूजा, दक्षिणा को धर्म-कर्ममें इतनी प्रधानता 
दी गयो कि 'साधारण स्थितिके लछोगोंके लिये उसफा अनु: 
छान फरना फठिन हो गया। इस, प्रकार धर्मका यद्द अनुष्ठान 
भी राजाओकी राज़-ब्यवस्थाके समान सदा ही घदलता रहता है।, 
सारांश, , धर्मका. बाह्य-अनुष्ठान तो परिचर्तनशील दे दी, किन्तु, 
उसका रूप भी समय सम्रयप्रः वदत्वता रहता है। उसको स्थिए, 
आघ या नित्य मान छेना सारी भूल ओऔरःभारी श्रम है। 

जब (रि धर्म परिवर्तन-शोल है ओर एक घर्मने दूसरे घर्मको 
प्रिटानेको सदा ही कोशिश फो है, तथ यद्द तो रुपए हो गया कि 
अर्मकेःलर्वनाशकी वात-ऐसी नहीं/है, जिसको खुनकर घबराया, 
जाय ओर यह ,लमफ्का जाय कि यह,फोई बहुत बड़ा नेतिक-पाप 
है। यदि यह, फोई ऐसा नैतिक-पाप/्ोत्ता: तो। श्रीकृष्ण/मद्ारज, 
लड़ाईके” मैदानमें महारथी अद्भनकों 'सर्वधर्तपरित्याग! का, 
बपदेश फम्ी भूछफर भी नहीं देते । जिन बन्धु-बान्धप। गुर, 
रझायाय ओर दुद्ध-जनोंफी सेवा. फरना सर्नोत्कष्ट धाम कद, 
गया हैं, उनफो ही।छडाईक़े छिये खामने:उपह्िथित देखकर अज्ञान, 
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का मोद एवं श्रपमें पड़ जाना साधारण बात थी। चह उनपर 
बसे टथियार चलाता? 'कसे उनको ' दृत्यासकरता ? राज्यके 
छिये कंसे उस सर्वोत्क्रप्ट' धर्मकी अवहिल्ना फरता ? पहदिले तो 
'भ्रीक्ृषष्णने अज्ञु नको जन्म-मरणका क्रम चताते हुये यह' समझाने 
' का यत्ल किया कि :«- 
५ द्रेहिनो$स्मिन्यथा देहे कोमार यौवन जरा । 
' तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्सतत्र न महाति॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्यक्षों बचपन, थुवात्रस्था भौर 
' बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार उसी: दूसरा जन्म किया 
दूसरा देद प्राप्त होता है। बुद्धिमान छोग इस देदहके पीछे मोहमें 
नहीं पड़ते ! - जब अज्ञुनको इससे सनन्‍तोष नहीं हुआ, तथ 
उसकते आत्माकी नित्यता पर उपदेश देते हुये फह्दा गया 
'कि :--- 
“अविनाधी तु तद्विद्धि चेन सर्वर्िदं ततम्‌ ॥ 
ये एन बेत्ते हन्तारं यश्चेन मन्‍्यते हतम। 
'उमी तो न विजानीतों नाय॑ हन्ति न एन्यते ॥ 
म जायते प्रिय्रते था फदाचिन 
नाय॑ भृत्या भविता बान भूयः। 
अजो नित्य: शाश्यत्तोड्य॑ पुराणों 
मे हन्यते प्रन्यमाने शरोरे॥ 
घासांछि जीर्णानि यथा विद्यय 
नवाति शहणाति नर्शोप्पराणि। 





ध्छे राष्ट्र्चम 
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तथा शरीराणि विद्दाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥” 

अर्थात्‌ 'इध संसारमें सर्मन्न व्यापक भात्मा है अजह्लुन! 
फसी भी नप्ठ नहीं हता। जो यह समभता है कि वह किलीफी 
इत्या करता है या किसीसे भारा जाता है, वे दोनों हो यह नहीं 
जानते कि वह न तो किसाकी हत्या करता है भोर न फाई दूसरा 
उसका हत्या कर सकता है, वह भात्मा जन्प्र-मरणके वन्धनसे परे 
है। वह न कभी पेदा हुआ, न होता हैं और न होगा द्वो। घह 
जन्मके वन्धनसे रहित है, नित्य है, शाशवत है, पुरातन है | नश्वर 
शरी'के नए्ट हो जाने पर भी वह फभो नाशऊझो प्राप्त नहीं होता | 
जैसे कि मनुष्य पुगने, मेले या फटे हुये कपड़ॉफकों उतार कर नये 
फपड़े पहित छेता है, चेले दो दुबेल, क्षीण एवं शक्तिदीन शगीरफो 
छोड़कर चद नरीन शपेरकों घारण कर लेगा है।” फिर आत्मा- 
फो अच्छेग्र, मदाह्म, भक्डेय ओर अशोष्य आदि वताकर अर्जुनको 
युद्धके लिय्रे तय्यार कप्नेका यत्न किया गया। जब इस पर भी 
उसको श्लमाघान नहीं हुआ भोर घद युद्धके लिते तय्पार नहीं 
हुआ तय उछ्कों “स्वघम”के नामसे सम्रकानेका उद्याय किया 
जया । उससे कहा गया कि-- 

"स्वधमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 

धमाद्धि युद्धाच्छे योउन्यत्क्षत्रिवर्ष न चिच्यते ॥ 

यटहच्छया चोपपन्‍्न स्थर्गद्वारमपावृत्तम । 

सुछिन: क्षत्रियाः पार्थ लमन्ते युद्धमीद्ृशाप्‌ ॥ 
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कक # नयी, 


“अथ अेत्ल्वमिम घर्पे संग्राम न करिष्यसि । 
तत; स्वधर्म फीति ज हित्वा परापमवाप्श्यसि ॥”? 
अर्थाट--“अपनी क्षात्र धर्मको देखते हुये भी तुमको मोद्द या 
स्रममें पड़ना शोभा नहीं देता। धरकी हृष्टिसे क्ष तयके लिये 
चुद्धसे अधिक भ्रेष्ठ कर्म ओर क्‍या है? तुम्दारे लिये तो यदद 
स्वर्गका छार खुल गया है। जिन क्षत्रियोंके भाग्योंमें सुख बदा 
है, उपको ही ऐसे युद्धका अवसर प्राप्त हुआ करता है। यदि 
तुम इस धर्म-संग्रामसे सुख मोडोगे तो स्वधम और यशकों खोकर 
पापके भागी बनोगे।! इस प्रकार धम, स्वर्ग, पाप एवं पुण्य आवि 
की दृष्टिसे सी अजुनको बहुत समझाया गया ब्लैर उसको 
चताया गया कि 'भछ्ठे व्यक्तिका अपसान झुत्युसे भी अधिक 
गहिंत है?! और धर्मकी मद्दिमामें तो उससे यहा तक कहद्दा गया 
फि३-- 
“स्वद्पमप्पस्य धर्मसय चरायते महतो भयात्‌ ।” 
अर्थात्‌ 'धर्मका थोड़ा सा भी पालन बड़े भारो भयसे मजु- 
अ्यकी रक्षा करता है 7 और:-- 
“स्वधमें निधन श्रेय: परधर्मों भयावह: |” 
अर्थात्‌ 'अपने घर्मको पाकन फते हुये स्ृत्युका होना भी 
, भला हैं और उसको छोड़कर दूसरे धर्मका अनुष्ठान करना बड़ा 
ही भयानक है |! घमम-कर्म, पाप-पुण्य,. स्वर्ग-नरक, खुख-दुख, 
तथा मान-अपमान आदि सभी हृष्टयोंसे भर्जुनकों युद्धके लिये 
- अय्यार फरनेकी चेष्टा को गई। फिर कर्मयोग ओर ज्ञानयोगफी 


[ शच्ध- 
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भी विघ्तारके साथ ज्याख्याकी भर गीचराफा सथ उपदेश 
इस व्याख्याके अछावा इुछ भी नहीं। पर, भज्ञनक्ता श्रम और 
मोह इस सब उपरेशर्स भी दूर नहीं हुआ। श्रीकृष्णने जब देखा 
फि धर्मका यह सब उपदेश, पाप-पुण्यकी यह सत्र भावना, स्वर्ग- 
नरककी यह सब फहपना और मान-अपम्रानका यह सब विचार 
भी अज्जञु नकी मोहमाया और उसके प्रमजञालको छिन्न-भिन्‍न नहीं 
फर सका, तय उन रो अन्तमें यद फहना दी पड़ा कि-- 
"घवेत्रमीन्परित्यज्य मामेक॑ शरण 'त्रज | 
अहं त्वा सर्वेपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

अर्थात्‌ 'सब धर्मोका पूरी त्रद्द त्याग फरके फेघल एक मैरी 
शरणमें आजा। में तुमको सब पापोंसे बचा छूगा। फिसी भी 
प्रकारकी फुछ भी चिन्ता न कर ।' इस भोहमाया और श्रमजालमें 
पड़नैसे पहले भो श्रीकृष्ण पर अजु नकों इतना भरोप्ता अबश्य 
था कि उसने सब सैन्यकी तुलनामें अकेले उनको ओर धह 
भी शस्त्र-रहित उनको ही अपनी भोर लेना स्वीकार किया था| 
इस लिये अपने प्रति अज्जु नका कुछ अधिक विश्वाप्त पैदा फरनेके 
लिये लदाके मेदाममें इनने गंभीर उपरैशको आवश्यकता तो 
प्रतीत नहीं दं'ततो । फिर भी एस सत्र उपदेशका खारांश इतना 
ही है कि देश, फाल, पात्रका विचार फरते हुये घमंकी अवद्देलना 
झथवा उच्चका त्याग फरनाददी पड़ता है। इसलिये लड़ाकि मेदानमें 
भजु नको चन्धु-बान्धव, गुर-झाचार्य एवं धृद्धजनोंकी पूजा या 
सेघाफे सर्वोत्कृष्ट धर्मका त्याग फरना आवश्यक ही था और 
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धर्मं-कमे, पाप-पुण्य, स्वगें-नरक आदिकी सब भावनाओंसे 
ऊपर उठता भी अनियायें था। जब श्रीकृष्ण सरीखे चतुर राज- 
नीतिज्ञ धर्मकी इतनी महिमाका गान एवं बखान कफरनेफे बाद भी' 
अज्जु नको 'सर्वेधर्मान्परित्यज्यः का डपदेश दे सकते हैं, तब यदि 
शुलामीके गहरे गढ़में पड़े हुये, खबर द्ृष्थ्योंसे दीन-हीन अब - 
स्थाको प्राप्त ओर धर्मको मोह-माया एवं श्रम-जालमें उलफे हुये 
वेशवालियोंसे 'स्वेधर्म-परित्याग” के रिये अपीक की जाय, तो 
कोन-सो अनोखी बात है ? इसमें घब्ररानेका क्‍या कारण है ? यह 
कोन-सा ऐसा नैतिक-पाप है? देशवरासियोंके लिये यह अनि-. 
वार्य है। 'सर्बंधर्म-परित्याग” का सीधा अर्थ है| सब धर्मोका: 
बहिष्कार या सब धर्मोकी अवहेलना | 

रात-दिन चर्म घमे चिह्लाने चाले छोगोंने तो अपने लिये 
एक बहुत खुन्दर व्यधल्थाकी हुई है ओर घह यह है कि 
आपत्काले मर्यादा नारित !! अर्थात्‌ आपत्कालमें धर्मकी मर्यादा 
का कोई बन्धन नहीं रहता। इसीका दूसरा नाम है 'आपदुधम ।” 
सच कहा जाय तो धर्मकी मर्यांदाकी परीक्षा आपत्काल्में ही. 
होनी चाहिये। सिर्पर आपत्तिके बादल मंडराते रहने पर भी 
मनुष्यको अपने धर्मपर हृढ़ अवश्य रहना चाहिये, यदि धर्म कुछ 
ऐसा त्रिकालबाधित है कि उसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता |: 
इस आपदुर्घंकी उ्यवस्थासे किंवा आपत्तिकालमें धर्मकी 
मर्यादाका बंधन न रहनेसे यह तो स्पष्ट हो गया कि धर्म 
त्रिकालबाधित नहीं है। वह ऐसा नहीं जिसमें कि एक मात्राकी 
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भी छभो कमी नदी की जा सकती । इस व्यवस्थाफे रहते हुये 
वर्तमान आपत्कालको देखते हुये यदि धर्मकी मर्यादा ( जिसको 
कि मादा कहना ठीक नहीं है )के उल्लंघन फरनेकी यात 
“दी जातो है, तो कोन-सा भनर्थ किया जाता है ? देशपर छाई 
हुई आपत्तिके सस्वन्धतनें विश पाठकोंकों स्वयं ही कुछ विचार 
करना चाह्यि। दमारी द्ृष्टिमें सबसे चडो आपत्ति तो यए है 
कि देश हर तरहरी पराधोनताके पंकर्म पथा सह रहा है। 
देशको राजनीतिक पराधीनताक़रे कार्ण हम इनने दीन-हीन 
समझे जाते है! कि अपने देशमें ओर दुसरे रेशोंमें भी मारो मान- 
मर्यादा दुछ भी नहीं | कुली या कुलछो-गज्ञासे बढ़कर हमारी कुछ 
ईैलियत नहीं। खंसार हमको भेड़-वकरियोंसे सी गया-घोता 
समभता है। आध्यात्मिक द्वप्टिस हमारो स्थिति भोर भी 
अधिक दीन-दीन हैं। जिस आध्यात्मिकताफा हमको इतना 
अभिमान है, उसका अब द्वालछा पिट चुका है। नाममात्रफे 
साध-सन्‍्तों ओर वेशधारी महात्माओोंकी ठगविद्यासे अधिक 
अध्यात्मवाद क्या है ? लामाजिक जीवनकी अवस्थाका चित्र 
किससे छिपा हुआ है ? मुसीवतकी मारी हुई त्रिधवाओंको फरुण 
कहानी यद्दां कया लिप्ती जाय ? क्या उनके लिये हससे भी मधिफ 
संफटका कोई ओर आपत्ति-काल फसी आ सकता है १ पुरुष 
स्वयं तो ६०-७० वर्षकी आयुर्मे तीन चार स्त्रियोफी हत्याका 
स्वयं कारण होनेके वाद भीहैफिर' फिर' विवाह फरनेसे रुकता 
नद्दीं और रुच्रीके लिये इतनी फड़ी मर्यादा है कि घद चाल-विधवा 
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'होने पर भी मुंहसे विवाह शब्दका उच्चारण नहीं कर सकती और 
मनमें उसका विचार तक नहीं छा खकती। अछूत कहे जाने वाले 
भाश्योंकी भो चैली ही संकटापन्‍नन अवस्था है। कहीं तो वे 
आम सड़कोंपर चल तक नहीं सकते;। उनझे स्पशेकी बात तो 
बहुत दूरकी है, उनका छाया ओर द्वष्टि तकसे परहेज किया 
जाता है। शिक्षामें. खब भारत ही अभी पिछड़ा'हुआ है, किन्तु 
उन विचारोके लिये आज़ीविकाका मारे तक निर्बाध नहीं.। क्‍या 
उनके लिये इससे भो अधिक किसी आपत्कालको रत्पना की 
जां सकती है ? क्यों न वे धर्मकी मर्यादाका डहलंघन करे अथवा 
दूसरे शब्दोंमे क्‍यों न वे घर्मेके विरुद्ध विद्रोह करते हुये उसके 
सर्वेनाशके लिये यत्नत्रान्‌ हों ? सामाजिक जीवन का नेतिक़-हुशिसे 
जो पतन हुआ हैं, चह भी पराकाष्ठाको पहुंच चुका हैं। समाज- 
की व्यभिचार-लीलाकी साक्षी उस, वेश्यावत्तिसेि मिलती है, 
जिससे बाधित होकर कितनी ही स्त्रियां अपने सतीत्वको प्रति 
दिन बेचनेके लिये विवश होती हैं। मन्दिरोंकी व्यसिच्यार-लीलाका 
समर्थन, तो धर्मके.नाप् पर ही किया जाता है-। इस व्यभिचार 
लीलाके जारो रहते,हुये सामाजिक सदाचारकी धार्मिक मर्थादाकी 
रक्षाकी आशा रखना बेखा ही है, जेसे कि, कोई बंध्या स्त्री खे 
पुत्रको आशा रखता हो। समाजके लिये नैतिक द्ृष्टिसे इससे 
अधिक आपत्तिका खमय/ओर क्‍या. दो. सकता है. ? इसलिये यदि, 
आपदु धमे की व्यवस्था, ठोक.हैं. ओर यहू; भी ठीक है. कि इस 
कालमें, धर्मकी मर्यादाका, बन्धन नहीं, रह. सक़ता तो फिर क्‍यों 
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उसको वयनाये रखने की जिद, हठ या दुराग्रह किया जाता है [ 
उसके सर्वेनाशका समय तो सरुचयं ही भा पहुंचा है। क्‍यों 
पानीकी तेज धाराकों पीठसे रोकनेकी व्यर्थ चेष्टा फरते हुये 
अपने जीवनको भी खर्वेनाशके संकटमें डाला ज्ञाता है ? नीति- 
प्र्थोमं पुरुप को सबसे बड़ा उपदेश "आत्यमाथें पृथिवीं त्यजेत! 
दिया गया है । जब कि आत्मरक्षाक्के लिये समस्त पृथिवीका त्याग 
किया जा सकता है, तब चद धर्म तो क्‍या है जिसने दम लोगोंको 
सभी द्वष्टियोंसे रसातलूमें पहुंचा दिया है ओर हमारी आत्म- 
हानिमें हुछ भी फसर याको नहीं रखी है। उसको मिटानेके लिये 
एक वार तो मर्जुनके समान फटिवद्ध द्ोना दी चाहिये। 

यह तो स्पष्ट हो गया कि धर्मकी अवद्देहना फोई ऐसा नैतिक- 
पाप नहीं । भव थोड़ेमें कुछ अन्य आक्षेपों पर विचार फर लेना 
चाहिये। धर्मके मिथ्नेकी बात खुनते दी जो लबसे पहिला ओर 
बड़ा आक्षेप किया जाता है, चद यह है. कि धर्मफे मिट आनेके 
वाद नैतिक-जीवनकी मर्यादा कैसे रहेगी ? सदाचार फेसे सुरक्षित 
रोगा ? धर्मका नैतिक बांध टूट जाने पर चारों ओर ब्यमिवार 
फोल जायगा। यह ऐसा आाक्षेप है जिसका भतिरंजित सित्र 
झनताके सामने इस रुूपमें उपस्थित किया जाता है| कि उसफो 
देखने वाले एकाएक घबरा जाते हैं। फिर इसके समर्थन पश्चिम 
कै जीवनकों एकदम नेनिकतासे रहित बता फर उलके सम्पन्धमें 
भी बड़ी अतिशयोक्तिति फाम लिया जाता है और लोगोंफों 
चताया जाता है कि यह सब घमेक्की अवद्ददनाफा परिणाम है । 
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हम पूर्व ओर पश्चिमके सदाचारकी पारस्परिक तुलना नहीं 

फरना धाहते। न तो हम पूर्चके सम्बन्धमें मिल मेयोकी 'मद्र- 
इण्डिया'की दृष्टिसे फाम लेना चाहते हैं ओर न पश्चिमके सम्ब- 
स्थमें मिस्टर गोवाके 'अंकल-शाम! की नीतिको फाममें छाना 
छचित समभते हैं। परछिद्वान्वेषणकी द्ृष्टिसे विचार करने पर 
सवाई मात्म नहीं की जा सझती। इस लिये सचाईको दी 
सम्पुज रखते एये उक्त आक्षेपके सम्बन्धमें कुछ विचार करना 
अच्छा होगा। पश्चिमके सदाचारके सम्बन्धमें हम लोगोंकी कही 
हुई बातोंमें उतनी ही सचाई है! जितनी कि सचाई खाम्यवादो 
रुस्तके सदाचारके सम्बन्धमें फही जाने वाली दूसरे देशवासियोंकी 
बातोंमें रहती थी। पश्चिमके सदायचाग्को पत्तित बताने वाले 
अधिकांश थे लोग हैं, जिन्होंने न तो कभी पश्चिमफो देखा ही है 
ओर न फभी उसके सम्बन्धमें कुछ अध्ययन ही किया है। चैसे 
प्रत्यक्ष अनुभव ऐली सब बातोंके बिलकुल बिरुद्ध है। पश्चिमकी 
स्त्रियोंकां साहस, बच्चोंकी च॑ंचलता ओर पुरुषोंका उद्योग देखते 
हुये उनके सदाचारसें सन्‍्देह फरनेकी शुज्ञाइश नहों रहती। 
भांरतकी हिन्दु-धर्म-परायण देवी अकेली अपने घरसे चाहिए नहीं 
निकल सकती ओर पश्चिमको स्त्रियां हज्ारोंकी भीड़को पानीकी 
घाराके समान चीरती हुई बेघड़क निकल जाती हैं। जहां हिन्दु 
लड़कीको कहीं अकेले या किसी दूसरेके साथ भेजनेमें भी सदा 
शडग बनी रहती है , धहां पश्चिमकी लड़कियां हवाई जहाज़ों पर 
अकेले ही उड़ती फिरतो हैं ओर संसारके रिकाडेमें बाजी मारनेकी 
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हिस्भत रखती हैं। भाज घे समो क्षेत्रोमें पुरुषोक्ती चरावरीमें खड़ी 
हो रदी हैं. जब कि भारतकी स्त्रियोंकी पहुंच अब भी नक्की, घूंह्दा 
और वच्योंकी सूपष्टि तक दी सीमिन है। हिन्दुश्यानी घालक 
कही अकेला छूट ज्ञाता है तो से रोकर संमालने घाछेकों भी तंग 
कर डालता है, किन्तु पश्चिमके लड़के वचपनसे ही प्रिलकुछ 
निर्भीक भोर अत्यन्त साइसी होने हैं | माता-पिताके संम्फारोंका 
पह परिणाम है। सदायारी माता-पिताकी सनन्‍्तानमे जो साहस 
धैर्य, द्विम्मत, टढ़ता ओर चातुर्य होना चाहिये वह अपने यहांकी 
अपेक्षा पश्चिमके लोगोंमें कद्दी अधिक पाया जाता है। इस लिये 
यह कैसे मावा जाय कि परश्चिमके लोग सदाचारकी द्वष्टिसे 
पिछड़े हुये हैं? फिर यद्द ता दिनके प्रकाशसे भी अधिक 'रपप्ट 
है कि धर्मकी अवहेलनाके बाद दी रूस ओर टर्धामिं खाधे- 
अनिक-सदाचारफा दर्जा कहीं अधिफ ऊँचा हुआ है। टर्फोफे 
सम्बन्ध एस विपय पंर पीछे पर्याप्त प्रकाश डाला गया एप 
उसकी यहां दोहरानेकी जरूरत नहीं। पर, एतना छिखना आच- 
श्यक्ष है कि टर्कामें'जिस दिन धर्मेका भपदेलना की जा सकी, 
उसी दिन बहांक्ीी व्यभिवार-लीला पर भी कुठाराधात किया जा 
सका | छुलवान फिंचा खलीफाके घार्मिक-राज्यमें सके विस्द्ध 
मुंह खोलना राजद्रोह् ही समरफा जाता था। दसके सम्बन्धर्मे 
निष्पक्ष लोग आज यद्द स्थीकार फर रहे दे कि दसमें सोवियट 
शज्यसे पहिले स्त्ियोंकी चहुत घुरी भवस्था थी। उनका पैरकी 
जूती सममा जाता था। पर, अब बिलकुल फाया पलट चुफी 
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है। रूसी छोग अब स्त्रियोंको अपने बरावर मित्रके समान 
समभते हैं। उनको सब प्रकारकी छुविधायें, साधन ओर अवसर 
प्राप्त हैं। हर श्षेत्रमे वे पुरुषोंके समान ही उन्‍नति कर सकती हैं । 
बिना विवाह किये भी रुत्री-पुरुष परस्पर प्रेम होने पर एक साथ 
रह सकते हैं। इसीसे समझा यह जाता है कि रूछमें व्यभिचार- 
का नंगा नाच होता होगा । पर, चास्तवमें ऐसा नहीं है | वे बहुत 
दी संयमका जीवन व्यतीत करते हैं। रुसमें विधाहित जीवन 
बिताने वालोंको अपेक्षा अभिवाहित एवं संघर्मी जोबन बिताने 
बालोंकी कहीं अधिक प्रतिष्ठा है। इसी छोकमतके कारण 
व्यभिचार फेलनेकी वहां इतनी संभावना नहीं । यह उस रुसकी 
स्थिति है जिसमें ईएवरका अध्तित्व नहीं माना जाता है, जिसमें 
गिर्जाघरोंकी मिद्य दिया गया है. अथवा उठका उपयोग सरुकूलों 
एवं पुस्तकालयोंके लिये किया जाता है, जिसमें पाद्रियोंके लिये 
धर्म आजीविकाका साधन नहों रहा ओर जिसने खब प्रकारकी 
विडस्वना, आडस्बर एवं पाखरण्ड ओर धर्म-कर्मकी खब मोह- 
स्रायाको नष्ठ कर दिया है। इसीसे लोगोंमें पहले) अपेक्षा आत्म- 
विश्वास तो इतना अधिक पैदा हो गया है कि वे अपनी मेहनतकी 
कंवा अपनी ही पूजा करते हैं। पराश्चित रहना उनके लिये सबसे 
बड़ा पाप है। प्रत्येक अपनों मेहनतसे अपना निर्वाह फरनेमें 
तल्लीन हैं। इससे बढ़कर सदाचार ओर क्या हो सकता है ! 
सदाचार ओर व्यभिचाण्के सस्वन्धर्मं विचार फरते हुये यह 
नहीं भूलना चाहिये कि आचार-विचार, पेश-सूषा एवं खान- 
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पान आदिके समान सदाचार एवं व्यभिचवारकों भावना भी 
धत्पेक देश एवं जातिमें भिन्न भिन्न है। एक ही आचरण है जिस 
को कुछ लोग फटद्दी पर व्यभिचार कहते हैं तो घुसरो जगह उसी- 
फो दुसरे लोग व्यभिचार नहीं मानते । पश्चिमी स्त्रियोंका नंगी 
बदन, नंगी भुजाका पहिरावा दम लोगोंको यहां तक अखरता है 
कि हम उसीसे पश्चिमके लोगोंके सदाचारपर भी भाक्मण फर 
चैंठते हैं । दूसरी ओर खाली पेट, नंगी पीठ और हूम्बे घूंघट घाला 
हमारे देश का एकाक्षी पहिरावा न फैचल दुसरे देशवासियोंको हो 
अखरता है, किन्तु इस देशवासियोंकों सी बहुत भधिक अखरता 
है। दम उसको असम्य पहिरावा कहते हैं तो वे इलको असम्य 
फहते हुये संकोच नहीं करते । दम उनकी तलाककी प्रधाको 
चुणास्पद्‌ कहते हैं तो थे दमारे ग्रहस्थकी समरुत ध्यवस्थाको दी 
चुणास्पद्‌ बताते हैं. ज़िम्तमें कि ख्रियोफो दासोफे समान अपना 
जीवन वितानेके लिये बाधित द्वोंना पड़ता है। यद्दी अवष्या खान- 
पान एवं आयार-विचार को है आर सदाचार तथा व्यभिचारके 
सस्वन्धर्मं भी यह सवाई ब्रिल्कुल ठीक बचेठती है । पश्चिमफा 
“डांस! दम लोगोंकी द्ृश्टिमें कितना गहित है और हमारा देवदासी 
धथा, मन्दिरोमें पशुओंका चछि और ऐसा ही व्यधद्वार उनकी 
ट्ृप्टिमें कितना निन्‍्द्नोय हैं अपने ही समाजमें छोगोंकों एक 
ओर विधवा-विधवादं में झितनी आपसि है भोर दूसरी ओर इसी 
देश ऐसे समाज्ञ भो हेजिनमें ख्रोका विधवा रहना आपत्ति- 
जनक है। साधारणतया दिन्हु-समाजमें माता-पिताकी छः/वीढ़ो 
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छोड़ कर विवाह किया जावा है, पर ऐसी ज्ञातियां भी हिन्द 
समाजमें ही हैं जिनमें कि मामाकी लड़की तक से विवाह, करने 
को जाम प्रथा है | काश्मीरके ब्राह्मणोंके आचार-विचारकी कितनी 
ही बातें दक्षिणके ब्राह्मणोंको धर्मे-विरुद्ध एवं अनाचार-पूर्ण देख 
पड़ती होंगी। आचार-विचारमें इतना भेद रहते हुये किसी 
समाज, जाति अथवा देशके किल्ती आचार-विशेषकों व्यभियार 
कहना या अपनी द्वष्टिसे दूसरोंको व्यभियारी बताना अनुचित, 
अन्याय-संगत. विवेक-शून्य णवं चिचार-रहित है। इस लिये 
पश्चिमको धर्मकी हृष्टिसे नास्तिक कहकर ज्यभिचारी बताने 
बालोंके लाथ सहमत द्वाना हमारे लिये संभव नहीं | 

पश्चिमको छोड़कर इस अश्तेपके सम्बन्धमें अपनी ही दृ्टिसे 
विचार करना अधिक अच्छा दागा। इसीसे यह देखना चाहिये 
कि हमाश धर्म हमको व्यभिचारमे गिरनेसे बचानेमें फ्दां तक 
सहायक एवं समर्थ हुआ है ! जिस देशमें दुधमुहदो बच्चियोंके 
विवाहका समर्थन धमंके नाम पर होता है' और ऐसे विवाहोंको 
रोकनेके लिये बनाये गये फानूनका विरोध भो धर्मके नाम पर 
किया जाता है, जिस देशमें पतिका नाम तक न जानने वाली 
तथा उसका झुंह तक न देखा हुई बाल-विधवाओंके विधाहका 
-धमके नामपर निषेध किया जाता है और उनको बलात्‌ वैधव्यके 
'सन्तापमे जलनेकें लिये विवश किया जाता है, जिस देशमें घिध- 
चाओंके साथ कुंवारोंकी इतना अधिक खंझ्या रहते हुये आग 
सथा कपासको पास पास रच कर भी कपासके न जलनेकी 
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मूखेता-पूर्ण आशा फी जाती हैं ओर जिस देशमें धर्मके अनेकों 
बेहदा बंधतनोंके कारण ही सिल्रियोंको इतनी अधिक संख्यामें 
वेश्याचुलिको अपने जीवन-निर्वाहका साधन बचाना पढ़ता है, 
उस देशके निवासी धमेफी आइमें सदाचा- द्दोनेका भी ढोंग रखें, 
इससे अधि र चिडस्बना एवं आत्म-चंच्रना और क्‍या दो सकती 
है ? आजारों, गल्यों, चकलो ओर भहों पर होने घाले घ्यमि- 
चारकों छोड़ भी दे, तो भी धमकी भावताने मनृष्यदों ब्यमि- 
चारमें किस प्रकार प्रवृत्त किया है, इसको सरुपष्ट फरनेके लिये 
एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा | 

वर्णव्यव्स्थाके अनुसार मनुष्यका जोवन इन चार हिस्खोंमें 
बांदा गया हैँ । ब्रह्मचर्य, ग्रहस्य, वा प्र ओर संन्यास | पर, 
भाज्ञ ग्रृहस्थ-रूरी समुद्रके पेटमें तोनों दा समा गये हे । क्‍यों १ 
इसलिये कि धार्मिक दृष्टिले सन्तान पेदा करना इतना आवश्यक 
समभका जाने छग गया कि उसके बिना मनुष्य जीवनकी सार्थकता 
फुछ भी नहीं रहती। मृृत्युके उपरा त पुत्र यदि पिण्डदान न 
करे तो सदुगति कैसे दो ? 'पुत्र! शब्दका अर्थ ही यद शिया जाता 
है कि 'पुम्-नरकात्‌ त्रायते*ति पुत्र: ?? अर्थात्‌ नरकसे रक्षा फरने 
बाला पुत्र है। फिर पितरपक्षमें खान-पान री यथायोग्य व्यवस्था 
भी तो पुत्रके बिना नहीं हो सकती। उन्प्मुनि ८८ दजार वर्षो 
तक निरन्तर तपस्या फरनेके याद भी मुक्ति प्राप्त नदी कर सके 
थे। इसका फारण नारदजीने यह सताया था क्लि बिना पुत्रफ्े 
मुक्ति नहीं मिल सकती । ८८ दजार व तपस्यार्मे लगा देने घाला 
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बूढ़ा मनुष्य पुत्र कहांसे प्राप्त करता ? उसको विवाहके लिये 
रूत्री 'कहांसे मिलती ? बताया गया है कि विवाहके पहिले ही 
कट्पपुनिको पुत्र मिल्क गया, फिर रुत्री भी मिल गई। ऐशेखी 
कितनी ही धामिक कथाये पुराणोंमे एवं दूसरे घ्म-पन्थोंमे भी 
मिलतो हैं', जिनमें पुत्रकी आवश्यफताफो ८८ हजार चरेकी निर- 
व्तर *तपस्यासे भी कहीं अधिक महत्व दिया गया है। जब कि 
केचल एक पुत्र पैदा करनेसे ही स्वगे-नरककी सब समस्या हल 
हो जाती है, तब पुत्र पेदा करनेका ही यत्न क्यों न किया जाय ? 
इसी यत्ञके पीछे पड़ कर भनुष्यने क्या नहीं किया ? विवाह- 
सम्बन्धी जितनी भी घुराइयां हैं, उनका उद्गम स्थान यह ही 
यत्न किया यह ही भावना हैं। बालू-चुद्ध-बेजोड़ एवं बहु-विन्वाह 
सब यहां ही से शुद्ध हुये हैं'। एक ओर माता-पिता लन्वानको 
नरफसे बचानेके लिये इतने आतुर रहते हैं' कि वे जद्दीसे जद्दी 
उसका विवाद कर देना'हो अपना जामिक फिंया नैतिक क्तेव्य 
समभते है'। इसोखे बाल-विवाहकी प्रथाका श्रीगणेश हुआ । 
दूसरी ओर मनुष्य मिसलनन्‍्तान होनेसे विवाह पर पिवाह- करता 
चला जाता'है।. सुत-स्त्रीकी दाह-कियाके बाद वह >अमी घर 
भी नहीं पहुंचा होता कि नये विचाहकी योजनायें घनने रूग जांची 
हैं। चुद्धइ-विवाह, अनमेल-विवाह और बहु-विवाहके सूत्रपातका 
यंदी क्रम है। इस प्रकार ब्रह्मयये, वानग्रस्थ एवं संन्यासकी व्यः- 
वस्था-नष्ट होकर केघल ग्रहरूथ रह गया और ग्ृहस्थंका भी इतना 
घेविक नैतिक-पतंत ही चुका है. कि उस पर पढ़े हुये 'फेपड़ेको- 
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उठानेका साहखछ करना अति-लाहस किंवा दुस्साहस ही होगा। 
घर्मान्ध लोग शान्त-चित्त एवं निष्पक्ष-द्वष्टलि विचार फरे कि 
पुत्रोत्पच्तिकी धार्मिक-सावनासे समाजकी सदाचारफी मर्यादाफा 
किस प्रकार नाश हुआ है और फिस प्रकार समाजमें व्यतिचार 
फा संवार हुआ है ? ऐसे कितने ही उदाहरण दिये जा सफते 
हैं" । पर, विज्ष पाठकोंके लिये इस सम्बन्धमें कुछ अधिक लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं । 

हमारा विचार तो यद्द है. कि धमंका सदाचारके साथ सैद्धा- 
न्तिक दृश्टिसे कितना भी सम्बन्ध क्यों न बताया जाता दो, किन्तु 
व्यावद्षारिक द्ृ्टिसे दोनोंका पाररुपरिक सम्बन्ध कुछ भी नहीं। 
घह,सैद्धान्तिक व्यवस्था किस काम फी है, जो समाजफे ध्याच- 
छहारिक जीवन पर नियन्त्रण नहीं रख सक्ती। फागजों किया 
फितादोंमें सुन्दरसे छुन्दर राजव्यवस्था रहने पर भी यदि राजा 
या नियामक-पश्ना द्वारा उसको ज्यवहारमें नहीं लाया जा सकता 
तो उस राज-व्यवस्थाफी फीमत द्वी फ्या है? ऐसी राज समा 
था राजा खयं अपने नाशको निमन्त्रित फरते हैं । राज्य क्रान्ति 
धोंका उद्दगम ऐसी ही अवस्थासे द्वोता है। राज्ार्भोकी समस्त 
शक्ति, शस्त्रास्त्र एवं सैन्‍्यका पूर्ण-प्रवन्ध, कठोरले फठोर दमन 
भोर नयेसे नये स्वेच्छाचार-पूर्ण फानून भी इस प्रकार होने 
घाली राज्य-क्रान्तिके घेगकों रोक नहीं सफते । ठोफ यददो घर्मस्ी 
सैद्धान्तिफ ध्यवस्था फी अवस्था दै। फदा जासकता दे कि इस 
में ज्यचस्थाका ज़्या दोप हैं ? व्यवस्था भोर उनमें, जिनपर उ तको 
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व्यवद्दारमें पूरा उतारनेकी जिम्मेवारी है, शरीर ओर आत्माका सा 
सम्बन्ध हैं | आत्माके बिना शरीरको क्‍या प्रतिष्ठा रह जाती है ! 
सिया इसके कि उसको ले जाकर चितामें भस्म कर दिया जाता 
हैं, अथवा जमीनमें गढ़ा खोद्कर गाड़ दिया जाता हैं । वेसे शरीर 
के सम्बन्धगें यहां तक मात्रा गया हैं कि 'नायामात्मा बलहीनेन 
रूभ्यः' भथीत्‌ निबेछ और शक्ति हीन देहमें आत्मा निवास नहीं 
कर सकता ४ ठीक इसी प्रकार चह व्यवस्था फू'क देने लायक है, 
जो कि समाजके व्यावहारिक ज्ञीवन पर नियन्त्रण रखनेमें दिया. 
लिया सात्रित हो चुकी हैं। उसका एक प्रकारसे तो उसी दिन 
अन्त दो गया, जिस दिन उसकी नियन्त्रण शक्ति नष्ट हो गई। 
इसी लिये समाजके वर्तमान गहित जीवन को देखते हुये यह 
'मानना पडता है कि धर्म उसके सदाचारकी रक्षा करनेमें असुमर्थ 
साबित हो चुका हैं। इसीसे धर्म ओर सदाचारका गठजोड़ा 
बलात्‌ वनाये रखना निरथेक है। यह भी एक ऐसी आत्म-चंचनाः 
है जिलमें पड़कर मनुष्यने अपनी इतना अधिक हानिकी है कि 
उसकी क्षति-पूर्ति होना खंभव नहीं है। समाजके सदाचारकी 
रक्षाके लिये यरि धरम पर्याप्त होता तो मन्द्रों तथा तीर्थे सरीखे 
धर्म ख्वानोंमें ओर पण्डे, पुरोहित एवं पुजारियों सरीखे धर्मा- 
घिकारियोंमें इतना अनाचार एवं व्यभिचार क्यों फेलता ? 
वस्तुस्थिति यह हैं. कि धर्मो'की इन सब व्यवस्थाओंकी यह 
मयादा उस रेखाके समान हैं जो कि लक्ष्मणने सीताकी रक्षाके 
लिये पंचबटीको कुटियाके चारों भोर स्ोॉंची थी। घद्द रेखा 


९१० राफ्र-धर्मे 
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सीताकी रावणसे रक्षा नहीं कर सकी ओर यह सर्यादा समाजफे 
सदाचार फी रक्षा करनेमें अलऊूल सिद्ध हो चुकी है। प्राण निकल 
जानेके बाद शरीरके मोहमें पढ़े रहना फोन सा छुद्धिमानी है। एक 
नवीन इतिहास वनानेकी हिस्मतके खाथ सीवाकी खोजमें निकलना 
होगा। नये संसारमें असहाय अवस्थामें रहते हुये भी सब सामग्री 
जंगलों और पहाड़ोंमेंसे हो बटोरनी होगी । पुरानी ्र्म-व्यवस्था, 
पुरानी लमाज-रचना, पुरानी मर्यादा, पुरानी परस्पर पुरानी 
भाषना,पुरानी फदपना और पुरानो आकांक्षाओोंकों एग दम तिलां- 
जलि देकर रूस:ओर टर्कोके समान नवीन उत्लाहके साथ राष्ट्र- 
निर्माणके कार्यमे लगना ही रष्ट्रीय-मुक्तिका एकमात्र साधन है। 
सीताबी खोज्ञमें राम तथा लक्ष्मणको प्राप्त संकटोंकी फरपना 
फरलो चादिये और उनके उद्योगकी ओर भी द्वप्टिपात करना 
यचाहिये। फिर अपने देशके नचीन इतिहासकी रचना फरनेमें तत्पर 
होनेसे न तो कुछ निराशा होगी, न उत्साह कुछ कम द्वोगा ओर 
न झोटकर पीछेकी भीर देखनेकी दी कुछ जरूरत रहेगी | 
धमप्राण लोगोंकों नास्तिकताका भी कुछ कम भय नददीं है। 
वे यद समभते हैं कि घर्म-छोप होते दी समस्त देशमें नास्तिफता 
फौल जञायगी | नाप्तिक शब्दका चंद अर्थ माननेके लिये हम फभी 
तय्यार नहीं जिस अर्थमें स्लेच्छ, काफिर, :पतित, श्रष्ट आदि 
शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। नास्तिक स्पष्ट अर्थोर्में उसको 
कहना चाहिये,जिलको अपने पर कुछ भी विश्वास नहीं है अथवा 
जो आत्मविश्वासकफों खो छुफा हैं। आत्मधिश्वासफा अभाव ही 
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नास्तिकता है। अपनी दृष्टिसे रुस, ८कों आदि देशोंकों हम 
भले हो नास्तिक फह छें, किन्तु नास्तिक शब्दको ठीक ठीक 
व्यख्याकी सामने रखते हुये उनको नास्तिक नहीं कहा जा 
सकता । इस दृष्टिसे ससास्‍्में सबसे बड़े वास्तिक हम ही हैं । 
हमारी इस नास्तिकताका प्रधान कारण हमा ए धर्म है। इस घर्मफे 
फारण हमारा अपने पर यत्किचित्‌ भी विश्वास नहीं रहा । एक 
साधारणसे पत्रकी दस पंक्तियोंमे पांच बार भगवानका:नाम 
लिखा जाता है-। बात बातमें भगवानकी दुद्दाई दी ज्ञाती है। 
अच्छा-बुरा जो कुछ भी होता है,लब भगवानके नाम पर खीकार 
कर लिया जाता है ओग कहा ज्ञाता है. कि भगवान जो कुछ भी 
करता है, अच्छा हो करता है। क्या करे' हमारी किस्मतमें ऐसा 
द्वी लिखा है ! आत्मविश्वास खोकर हम छोग कितनी मन्‍्नतें मैनाते 
फिरते हैं, कितने ही खाधु-सन्‍्तों एवं फकीरोंके पीछे धृमते रहते 
हैं, योर तो ओर दच्चों तकके लिये दूसरों पर निर्मेर रहते हैं। 
हमरा धर्म, धर्मानुष्ठान, पूजा-पाठ इत्यादि सब ऐसा ही है कि 
उसके द्वारा हमारा आत्म-विश्वास बिलकुछ नष्ट हो चुका है। 
इसपर भी हम अपनेको नास्तिक न कहकर दुूसरोंको नास्तिक 
कहते फिरे', तो हमारी बातकों मानेगा कोन ? क्या इससे भी: 
अधिक अपनेको कुछ घोखा दिया जा सकता है १ 
इसी प्रसंगाम यह भी नहीं भूलना चाहिये कि गुलामोंका 
धर्म ही क्या है। वह सदाचार, पवित्रता, धर्म-कर्म ओर पूजा-पाठ, 
किस कामका, जोकि देशको खाधीन बनानेके काम नहीं भाता । 
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शेरका खाभाविक-धर्म शिकार खपना है, पर सकेसके पिंजरे 
ओर चिट्टियाखानेके फटघरेमें चंद शोर उस धर्मका पालन नहीं 
कर सकता । देशकी खाघीनता ही धर्म क्वा अन्तरात्मा है | बिना 
उसके धर्म प्राण-रहित शरीरके समान है। “अदीनाः स्याम 
शरद: शतम! अर्थात्‌ सो घषेकी आयु क्भो भी दीन-हीन एवं 
पराधीन न होनेकी प्रार्थना हिन्दू अपनी सन्ध्यामें सदा ही फरता 
है। दूसरे सब धर्मो एवं सम्प्रदायोमें सी ऐलो प्रार्थनायें अवश्य 
मिलेंगी। पर, उन सबको भुला कर आजीवन गुलाम चने रहने 
फी प्रार्थना फरने धालोंकी संख्या धर्माभिमानियोंमें ही अधिक 
प्रिलेगी। अपने देशकी खाधीनताके लिये उद्योग कप्ने चालों 
पर धमके आधारपर नाना प्रफारके आक्षिप करते श्ये ऐसे छोग 
थकते नहीं, किन्तु खय॑ हो धर्मकी अन्तगात्माकी हत्या फरके 
उसको प्राणहोन एव' सत्वदोन घबनानेमें उनको तनिक भी लज्ञा 
कभी अनुभव नहीं होती। यदि धर्म फिरसे प्राण-प्रतिष्ठा 
फरनेके लिये हम पर्तमान स्थिति एवं अवस्थाफो बद्लनेकी बात 
कहते है ओर उसके लिये दी धर्के रूमस्त आडम्बर, पाजण्ड 
ओर चविडस्थनाको मिटाने पर जोर देते है, तो धम कोन-सी ऐसी 
बुराई फरते हैं, जिसकों झुनते ही ऐल लोग 'शान्तं पापम! 
शान्तं पापम' को रट लगाने रूगते है । 

इस घमको द्वष्टिले तो हम नास्तिकयादकों फद्दी अधिक 
अच्छा सममते हैं। हमारा आत्तिकराद केबल राष्ट्र-घम है। 
इस राष्ट्र-धर्मकें सम्बन्धमें पुथकू विजार फरना अच्छा होगा। 


शक, 





५-राष्ट्धम या राष्ट्रवाद क्‍या है ! 
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--“यह सब बेहूदगो शीघ्र ही मिट जायगी । हरम, घूंधठ, परदेवाली 
लिड़कियों ओर पीछेकी ओर लेजानेवाले सब विचारोंका समय बीत गया । 
इसलिये अब उनका भी अस्त करना होगा। आधी जनताको अन्धकार 
और गुलामीमें रखते हुये प्रजातरत्र-शासन-केसे कायम किया जा सकता 
है? दो वर्ष में प्रत्येक सन्नीको अपने मु हपरसे घूघट हटा लेना होगा ओर 
मनुष्योंकी बराबरीमें खड़े होकर सब काम करना होगा। मनुष्योंको हैट 
पहिनने होंगे। वह समय गुजर गया, जब कि कपड़ोंको धर्म का चिन्ह साना 
जाता था। 'फेज' जो धमं का चिन्ह है, उसको जरूर त्यागना होगा ओर 


उसके साथ जो अन्धविश्वास है उस छबको भी मिटाना होगा । 
“गाजी मुल्तफा कमाल पाशा 


५ 
राष्ट्रधर्म या राष्ट्रवाद क्या है ? 


राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्र-धमेके सस्बन्ध्मं विचार करनेसे पहिले 
चह स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं कि हमको “धर्म! शब्द्से कुछ 
ऐसी चिह् नहीं कि हम शब्द-फोषमेंसे ही उसको मिटा देना 
चाहते हैं। यदि ऐसा होता तो इस लेखके शीषषकर्मे राष्ट्र शब्दके 
खाथ 'घर्म! शब्दका प्रयोग नहीं किया ज्ञाता । धर्मंकी उस खचाई 
को हम खीकार करते हैं, जो कि सभी घर्मोमें एक समान पाई 
जाती हैं ओर जिसके सम्बन्ध किसी भी धर्माचुयायीका मतभेद 
नहीं है। गणित, विशान ओर अर्थशार्त्रकी सचाइयोंकों किसी 
भां देशकी किसी भी भाषामें क्‍यों न लिखा जाय, थे एक-लो 
रहती हैं | भाषा बदल जाने पर भी वे नहीं बदरतीं । मनुष्यफे 
देह ओर उसके भीतरकी आत्माको बाह्ाय-वेशभूषासे बदला नहीं 
जा सकता | देखने वालोंको शकलू-सुरत बदल कर धोखेमें डाला 
जा सकता है, पर देह ओर आत्माका वेश-भूषा द्वारा बदल 
सकना सम्भव नहीं | इसी प्रकार भाषाका परिवतेन किसी भी 
विज्ञानकी सचाईमें परिवतेन पैदा नहीं कर सकता । दो ओर दो . 
हर एक भाषामें चार ही रहेंगे। वह न पांच होंगे ओर न तीन 


११ राप्ट-धर्म 

ही। जलूफो पानी, आव, चाटर शादि चाहो जो फह छो, चद 
रहेगा पानी दी । उसकी स्तिग्धतामें कुछ भी परिवते चतेन नहीं पैदा 
होगा। दूधको पयस्‌, मिल्क आदि कोई भी नाम क्‍यों न दे दो, 
उसकी सफेदी नहीं बदलैगी । इसी प्रकार रच बोलना, हिंग्त 
नहीं करना, संयमसे जीवन विताना, आत्मिक उन्नतिंके लिये 
यल फरलना, चोरी नहीं करना, आहार-विहारफों शुद्ध रखना, 
इच्द्रियोंके वशीमूत होकर विवेक-रहित नहीं होना--हृत्यादि ऐसी 
सचाइयां हैं जिनसे कोई भी इनफार नहीं करता है। उनकी 
आवश्यफताकों बड़ेसे बड़े नास्विक भी स्थीकार दारते हैं। हम 
भी उनकी आवश्यकता अजुर्भव करते हैं। दिवंगत खामी श्रद्धा- 
नन्‍्देजी मद्ााराजने छेखक द्वारा लिखित द्यानन्द-दुर्शव! की 
भूमिफामें विलकुल ठीक ही लिखा है कि “संसारके सम्प्रदाय 
धर्मकी रघ्ताकें लिये खापन किये गये थे, परन्तु आज्ञ थे ही 
सम्प्रदाय मूल धर्मको भूछछर उसके गोण मतमेदोंके दादामुवारदै्मे 
लगे हये हैं। जिस प्रकार शरीरकों जीवित रखनेके छिय भन्त- 
फलादिके आहारकी आवश्यकता है, उसी प्रार आत्मिक जीच॑- 
नकी रक्षाके लिये भी धर्म्ी आत्मिक भद्वारकी आवश्यकता 
द्ोती है | शरीर-रक्षाके लिये अन्न और फल मुल्य हैं, परन्तु उसी 
अन्न और फलकी रक्षाके लिये खेत थ धाटिफाफे इबें-यिदे वाह 
लगानी पदती है। कीखा मप्र वह फिलान है जो अन्न-फलकी 
पेंदावासफों भुला कर भय किलानोंको बाडोंसे ही अपनी बाढ़का 
मुकाबिला फर उनका तिरस्कार करता हैं ? इसी प्रकार जीवा- 
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च्माका मुख्य चम प्रकतिके संसरगंसे छूट कर परमात्मामं खतन्‍त्र 
रुपसे विचरण करना है। उसकी रक्षाके लिये जो साम्प्रदायिक 
विधियां नियत की गई हैं थे खेतोंकी याड़ोंके सदृश ही गोण 
: हैं। कितना सूर्ख चह साम्प्रदायिक पुरुष है, जो गोण नियमोंके 
विवादम फंसकर अपने मुख्य धर्तको भूल जाता हैं।” हंम आ- 
ौत्मिक जीवन ओर उसके लिये आवश्यक धमकी सताको खीकार 
करते हैं। धर्मके सर्वेनाशसे हमारा यह अभिप्राय कद्रपि नहीं 
कि आत्माके लिये आवश्यक (स धर्मको भी मिटा दिया जाय । 
पर, वस्तुस्थिति देखी जाय तो इस घर्मको हम छोगोंने पहिले ही 
आला अथवा मिटा विया है। बाकी को छुछ भी बचा: है, वंह 
सास्प्रदायिक पुरुषको सू््लेताके लिया कुछ भी नहीं । वह झुर्खता 
ही इस समय 'घर्म' है। हम इस सूखेताके धर्मको मिटा देना 
चाहते हैं ओर उसका इल प्रकार ओर इतना सर्चेनाश कर देना 
“चाहते हैं कि उसकी रुठति ओर छाया तक भी बाकी नहीं चचनी 
चाहिये | धमके बहिष्कारसे हमारा यही अभिप्राय है। जहां भी 
“कहीं घमेके विरुद्ध विद्रोह हुआ है वहां ऐसा ही किया गया है। 
इस समय घ्मे आत्माका आहार नहीं रहा, वह पेटका आहार 
ओर विषय-चासताकी पू्तिका साधनमात्र रह गया है। धर्मके 
घर्तमान अनुष्ठान ओर कर्मकाण्डकी आइमें ही धर्माधिकारी 
भी खेठ, खाहकार जमीदार और राजा बने हुये हैं । उनके राजसी 
डाठबाठ, राजसी सवारियां ओर राजसी महरू राजाओंके ' ठाठ- 
'बाठ, सवारियों ओर महरोंको भो नौचा दिखाते हैं'। उनकी 
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जायदादकी कीमत कूती जाय तो उसका दिसाव करोड़ों और 
भरवों तक पहुंच जायगा। नांयों, चैरागियों ओर उदासियों 
सादिके अखाड़ोंकी धम्पत्तिफा फोई हिसाब नहीं । फाशीक विभ्य- 
पाथज्ञी, पुरोके जगनताथजी, नासिकके फालाराम, मेदूराके 
मोनाक्षी भोर उद्यपुरके नाथजी आदिके मन्दियेंकी सम्पत्तिका 
फोई पार नदहीं। दृक्षिणके ऐसे ही एक भन्दिरके पुराने तदखा- 
नेफो खोलने पर उसके एक दिस्लेमेंसे अगटूर सम्पत्ति दाथ लगी 
थी। अभी उस दिन मद्रास फोंलिलमें एक मन्द्रिफी सोलद 
लाखकी प्रतिवर्षकी आमदनीके सुप्रबन्धके लिये एक फ़रम्ेदी 
वनानेफा बिल स्वीकृत हुआ है। अयोध्याके महन्तों तथा मथुस, 
नाथद्वारा ओर योवर्धेनके गुसाइयोंकी धन-दोलत घिशाल खज्जा- 
नॉमें भर कर रफी जाती है और उस पर वंदुकफा पद्रा ब्िठाया 
जाता हैं | कुम्मके मेलों पर इन धर्मजीबवी लोगोंकी जो सवारियां 
निकलती हैं, उनमें दाथी-घोड़ोंकी साज-सजावट, सोने-चादीके 
हौदे-फाठियां, रेशम-जरी-मखमलछके चेश-भूपा ओर लाखोंकी 
कीमतके जड़ाऊ आमूषण देखकर दांतों तले भंग्रुली दधा लेनी 
पड़ती है। संसारफी सुख-सामग्रीकी फोई ऐसी चीज नहीं, जो 
इनके पास नहीं है और इस सबका संग्रह घर नाम पर ही 
किया गया है। सोने-चांदीके वर्तनोंमें बढ़ियासे बढ़िया और 
फीमतीसे फोमती भोजन ये खाते है | घाग-बगोचोोंसे हर प्रकारफी 
सजी हुई फोटियोंमें मलमली गद-तकियों पर ये समाधि लगाते 
हैं। छुगंघित तेल, इत्र, पान, तमाण्, भांग, शराव आदि सबझा 
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ये सेवन फरते हैं । इतने हो पर बस नहीं, कस्तूरी, फैसर, खोनेके 
बके, मोतीकी भस्मोंका भी इनको भोग चाहिये । अपने शिष्योंकी 
नववधुओंके खाथकी जाने वाली गुलाइयोंकी पाशविक-लोछाका 
उद्लेख यहां क्या किया जाय ? धर्मके नाम पर धर्मंगरुके नाते 
नव-विवादिता कन्याका चरित्र ही नहीं बिगाड़ा जाता, किन्तु 
साथमें ह॒जांरों रुपयोंकी भर भी ली जाती है। _ मानो, भोजनके 
बादुकी दक्षिणाके समान यह भेंट भी इस क्ुकर्मकी दक्षिणा है, 
जिसके बिना यह धर्माचार पूरा नहीं हो सकता । चह भी समय 
था जब कि इन धर्मंगुरुओंके एक चुम्मन तकके लिये यह सब 
कारबार दोता था। इस पापलछीलाके सामने टर्कीके सुछतानके 
हरम भी क्या थे ?! यह मानना होगा कि धर्मकी इस विडम्बना, 
आडस्बर प॒व्व॑ पाखण्डसे तो प्रद॒ालीन अवस्था फहीं अधिक 
अच्छी है ओर जंगलोंमें नंगे रहने वाले असम्य एवं अशिक्षित कहे 
जाने वाले ऐसे धर्मको मानने वालोंसे कहीं अधिक अच्छे हैं', जो 
कि धर्मेके नाम पर पाप और ठगविद्या तो नहीं फौलाते। घर्म 
प्यक्तिगतत जीवनकी केवल उस उन्‍ततिका साधनमात्र रह सकता 
है, जो उन्नति राष्ट्रकी उन्‍्नतिमें बाघक नहीं । राष्ट्रकी उन्नतिमें 
बाघक व्यक्तिगत साधना (१) कितनी भी ऊंची और महान क्यों 
न हो, उसको राष्ट्र-धर्मकी द्ृष्टिसे सदन नहीं किया जा सफता। 
सब शक्ति लयमाकर उसका विरोध तो करना ही होगा! 
धर्मनाशके सस्बन्धमें किये जाने वाझे आश्षेपों पर विचार 
करते हुये नास्तिकता एवं व्यत्िचारके पेदा होनेफे सस्बन्धमें 
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जज ८ *,॥ छठ है न व्कीज्ी भ्रगतिके सस्वन्धरं एफ 
घटना झा फलसडिसल संगम फरवा अधिक अच्छा धोता । पर, 
उसको यहां भी देनेकी आवश्यकता होती | इस लिये उसको यहां 
ऐी दिया जाता है। एक थार एक अंग्रेज महिलाने किली तुर्की 
ल्‍्कुल-इन्स्पेकूरले धर्मफी उत्ताकों उठा देनेफे सम्बन्ध छातचीत 
छरते हुये पूछा कि “जब, आप छुद्या तकको नहीं मानते तो इसका 
क्या यह अभिप्राय नहीं कि आपका किसी पर सी कुछ भी 
चिश्वास नहीं है ।” उसने तुरन्त उत्तर दिया कि “भाप ऐसा फिस 
प्रकार फद्ती हैं' ? हम लोग भविश्वासी या नास्तिक नहीं है । 
हमारा विश्वास अपने पर है, अपने राष्ट्रके निर्माता गाजी 
पर है. ओर अपने देशके महान, भविष्य पर है। पगेसे प्रत्यक्ष 
विभ्कलके रहते हुये हमको अप्रत्यक्ष विश्वासकी जरूरत दी 
प्या है ?” फिर उस महिलाने पूछा कि “देशके मैतिक जांम्रनकी 
मर्यादाकी रक्षा फिस प्रफार द्वोगी ?” उसने सन्‍्देह-गदित 
शह्दोमें उत्तर दिया कि “अपने राष्ट्रके लिये उसकी रक्षा झरना 
दमारा सर्वप्रधान कर्तव्य होगा ?” राषध्के महान भविष्य 
पर इतना गद्दरा विश्वास ओर उसके प्रति अपने कर्तव्यफा इतना 
स्पष्ट ज्ञान द्ोनेपर याप्र-धर्मंफा स्वयं दी इतना ओर ऐसा विफास 
दो जाता है कि फिर साम्प्रदायिक-फट्टसता, मजदयो-पागलपन, 
धर्मान्ध-प्त्ति भोर किसी कुल या जात पैदा दोनेकी आकस्मिक 
घटनाक्रा कूठा अभिमानव एक क्षणके लिये भी टिका नहीं रह 
सकता | फिर समाजके नैतिक जीवन फिंया सद्ाघारकी मर्यादाक्े 
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प्रत्येक स्वयं ही रक्षा फरेगा। पाप-पुण्य, खर्ग-नरक आदिकी 
भाषनायें को. कार्य नहीं कर सकतीं, वह कार्य राष्ट्र-.हितकी 
भावतासे बिना कठिनाईके स्वयं ही होता चछा जायगा। इसीखे 
श्रीकृष्णफे उन शब्दोंको, जो कि उन्होंने छड़ाईके मैदानमे अर्जुनफे 
प्रति कहे थे, कुछ बद्छ कर हम अपने देशधासियोंके प्रति कहना 
चाहते हैं। वे शब्द ये हैं किः-- 
“सर्पेधर्मा न्परित्यज्य राष्ट्र' हि शरण ऋज । 
तद्धि त्वाँ सर्वेपापेश्यों मोक्षयिष्यति मा शुचः ॥! 

अर्थात्‌“सब धर्मों (घामिक-अनुष्ठान, कर्म-काण्ड और डनले 
होनेवाले पाप पुण्य आदिकी भावना ) का परित्याग करके राष्ट्रकी 
शरणमें आ जाओ। चह ही सब पापोंसे तुम्दारो रक्षा करीगा। 
इसमें किसी प्रकारका कुछ भी सन्देह ओर आशडुग मत करो ।” 

अच्छा, फिर राष्ट्र-ध् है क्या? जन्मभूमि, देश अथवा 
शष्ट्रकी खतन्त्रता, उन्‍नति ओर अशभ्युद्यकों सामने रखकर 
क्तेव्याकतैन्यका निर्णय करना रप्ट-घर्म है। राष्ट्र-घर्ममें 
सबसे ऊँचा पद्‌ जन्मभूमिका हैं। प्रह ही आराध्य देवी हैं; 
उसके चरणोंमें अपनेको न्योछावर कर देना ही,साथना किंवा 
आराधना है। ड़सखके अश्युद्यमें अपनेको छीन कर देना ही 
उपासना है। पराधोन देशके निवासियोंके लिये अपने देशको 
ाधीन करनेका यल् करना ही,पुरुषार्थ है। .यही.डनफ़े लिये 
बपबर-भक्ति:है, प्रितृ-पूजा है. और ,सातू-बन्दना:है। बिना इसके 


राष्ट्र-थर्मे 


समस्त प्रतौष्डपरवाध: लिया तीरथयात्रा ओर जप, पूजा किया 
तपस्या सब व्यथ है । शास्धाचार ओर लोकाचार भी सब निरर्थक 
है। मन्दिश, मसजिंद सरोखे ऐसे सब घर्मस्थान तुच्छ हैं जहां 
कि इस पुरुषार्थके लिये क्रियात्मक उद्योग नहीं किया जाता। 
जिस धर्मका हम सर्वनाश फरना चाहते हैं, धह राष्ट्र-धर्मसे 
अन्धकारसे प्रकाशके समान बिलकुल विपरीत है। राष्ट्र-धर्ममें 
दीक्षित राष्ट्रॉंको आदर्श मान फर हम लोग बहुत कुछ सीख 
सकते हैं। हम चारों ओरसे ही घामिक-अन्धविश्वास एवं उसपर 
आश्रित सामाजिक-परूपराके जालमें उलमे हुये हैं। हमारा धर्म, 
घमारा समाज-शासत्र, हमारी जातीय-मर्यादा, हमारी कुल-परमपरा 
और हमारा व्यक्तिगत-जीधन धघर्मान्थताके फारण इतना भंदा हो 
चुका है कि उस धवका राष्ट्र-धर्मकों द्ृष्टिति अथसे इतितक संशों- 
घन फरनेके लिये ही उ सबको नये ढांचेमें ढालमा जदरी है। 
दूसरे देशोंके इतिदासका पिछले पृष्ठोंमें जो उद्छेज़ किया 
गया है, उससे यह रुपए्ट है कि वर्तमान युग राष्ट्र-धर्मका युग 
है। भारतमें इस युगका भााहुर्भाव द्वो चुका है। शुरू गोविन्द 
सिंह, महाराणा प्रताप भोर छत्रपति शिवाज्षीने निश्चय दी देशमें 
राष्ट्रीयवा किंवा राप्ट्-धमंका सूत्रपात किया था। मराठोंका 
उत्कपे पएुव॑ सिखोंका परिवर्तन राष्ट्रीय भावना रंगमें संगा 
छुआ था। पर, उस समयऊे इतिहास लेखक्वोंको धामिक-इृत्ति 
उस राष्ट्रीयवाफको हजम कर गई।  सिखों भौर मराठोंफे समान 
फई बार राष्ट्रीयताके आधार पर मिन्‍त सिन्‍न संगठन दैेशमें 





पर] या राष्ट्र-वाद क्या है ! 


बनाये गये, पर वे खब सास्प्रदायिऋताकों लहरें क्े 
कि उनकी राष्ट्रीयता बिलकुल नष्ट दो गई और राष्ट्राय दृष्टिसे 
उनका पूरी तरह नैतिक-पतन हो गया। भिन्‍न भिन्न खमयकी,. 
आवश्यकताओंके अनुसार खान-पान एवं रहन-सहन भादिके 
लिये की गई मर्यादाका पतन होकर छूत छात एवं स्पर्शास्पर्श दी 
धर्मका प्रधान अंग रह गया। सिखों, मराठों एवं आये-समाजका: 
नेतिक-पतन उक्त कथनका समर्थक है। फिर भी निराशाका 

कोई फारण नहीं । राष्ट्रीयताकी वेगवती लहर इस सब विष्च- 

बाघाओंके रहते हुये भी विशाल रूप धारण कर रदो है। स्वामी 
दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य 

तिलक सरोखे महारुषोंकी राष्ट्रधर्मके लिये की गई साधना एवं 

बलिदान ध्यथे कैसे जा सकता है! आर्य-समाज कितना भी. 
साभ्प्रदायिक क्यों न बन गया हो, किन्तु स्वामी द्यानन्द्‌ द्वारा 

ब्तेरे गये राष्ट्र-धर्मके बीज फ़ूटे बिना फेसे रह सकते थे १ 
लोकमान्य तिलककी 'राष्ट्देवो सब' की दी हुई दीक्षा फल रूपये 

बिना कैसे रह सफती थी ? इस समय महात्मा गान्धीषों तो 

राष्ट्रधर्भकी दृष्टिसे अवतार ही फहना चाहिये | 

महात्मा गान्धीने एक सन्त ओर त्यागीके वेशमें ज़ब देशके 

राजनीतिक क्षेत्रमें प्रदेश किया था ओर अपने कार्यक्रममें खादो,. 
अछूतोद्धार, मद्रि-ध्याग, सत्य एवं अद्विखा आदिको प्रधानता 

दी थी, तब पुराने रंग-हंगके राजनीतिक छोग एक बार ही विस्मय 

में पड़ गये थे। राष्ट्रीय-भाषा हिन्दीको अपनाने, बाल-विचाहफो: 


गधे 
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लक न य> भा कमी 


ध्न्द्‌ ' बन्द फनी विधवा: विधवा 222 को प्रचत्तित फरने पव॑ भस्पृश्यताफे 
पापकों मिले के हिन्दूमात्रके लिये मन्दिरोंके द्वार खोलने 
खरीखी उनको ब/्वोंको सुनकर ऐसे छोग एकदम हो चकरा 
गये थे। १६३० में अपनी गिरफ्तारीसे कुछ ही दिन पहिले जब 
उन्दोने भारतकी नारियोंसे पिफेटिंगके कामको अपने दाथमें 
हैनेकी अपीछ को थी, तब फोन जानता था कवि परदेकी कैंदमें 
बल्द्‌ रहने वाली ओर घरसे वाहिरफी दुनियासे सर्व था अनभिन् 
देवियां चण्डी ओर ढुर्गांका रुप धारण करके हजारोंकी संख्यामें 
जेलफी यातत्रा सहन फरनेकों उठ खड़ा होगी । उनके लिये यह 
समभकना कठिन था कि देशको राजनीति या रष्ट्रायताफे साथ 
उनका क्षया शम्बन्ध ह ? आज उनका मह॒त्य उस समय बढ़े बढ़े 
। राजनीति-घुरन्धर भी स्वीकार कर रहे हैं । राष्ट्र-धर्म देश, जाति 
अथवा राष्युके समस्त जीवनसे द्वो सम्बन्ध रखता दे । राष्ट्र- 
धर्मका सूर्य उदय होनेपर उसकी किरणोंका प्रकाश चारों भोर 
एक समाव पहुचता है। टर्कों और रूस आई देशोंमें जब राष्ट्र 
धर्मका सूर्य उद्य हुआ तब चहाके ग्रहवस्थ किंचा अन्तःपुर तक 
उससे नदी ब८ सके, सित्रयां एवं पुरुषोंका पहिराघा तक फएफद्स 
यदूछ गया, बिवाहकी प्रथा तक बदल गई, खेले: मेदानों तफमें 
उसका प्रकाश जा पहुचा, स्कूलों, गिरजाघरों एवं मसर्जिदों तक्फो 
'काया पलटनेमें कुछ समय नहों लगा भोर तो और गांवों सवा 
नगरों घककी व्यवस्था परिवर्तन दो गया। उन देशोंके न्यक्तिगत, 
सामाजिक, घामिफ एव' राजनीतिक जीवनकी ऐसी फोई दिशा 


राष्ट्र-धर्म या राष्ट्रवाद क्‍या है ! १्श्ष 


बाकी नहीं रही, जिसमें उस सू्येकी किरणोंका प्रकाश नहीं 
पहुंचा । इसीका नाप्त है चहु' हुली-क्रान्ति | भारतमें इस समय इस 
क्रान्तिका चक्र पूरे वेंगके साथ घूम रहा है | देशवालियोंके समस्त 
जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेना अंनिवायें है। यह विश्वाल रखना 
चाहिये कि यंह क्रान्ति शीघ्र ही अपना कार्य पूरा कर डालेगी | 
भारत भी राष्टर-धर्मको दीक्षामें पूरी वर दीक्षित हो जायगा। 
उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवनकी 
गंदगी सेहजमें धुल जायगो। साधु-छत्तोंका युग दर्कोके मुल्ठा- 
मोछकियों तथा फकीरों और रूसके पाद्रियोंके समान भूतमें बिलीन 
हो जीयेगा। भारतके धर्माघिकारी भी रोमके पोपके समान सत्व- 
हीनें रह जायेंगे । धमे व्यक्तिके खान-पान एवं वेश-भूषाके समान: 
फेचल व्यक्तिगत इच्छा और आंवश्यकताका विषय रह जायगा। 
धर्मके नाम पर होने वाली विडस्थेना ओर आडस्बर सब प्रिटट 
जायगा | धर्मकी आइमें फौली हुई ठगंविद्याका प्रपंज उठ ज्ञायगा | 
धर्मान्धता, मजह॒बी-पागलपन ओर साम्प्रदायिक-कट्टरता सब नह 
हो जीयगी । धर्म एवं जातिके नाम पर पैदा किया गया ऊर्च॑-नीच 
का अभिमान ज्ञाता रहेगा । खान-पान, छुतत-छात एवं स्पर्शास्पश 
को भेद-भावकी दीवारे' पिट्टीमें मिल जायेंगी। चढ़ सब अनुष्ठान 
तथा पूजञा-पाठ उठ ज्ञायगा, जो कि इस समय कुछ छोगोंकी आ- 
जीविकाक प्रधान साधन बना हुआ है ओर जिसके द्वारा मुट्ठीभर 
लोग समस्त जनता को अपने हाथकी कठपुतकी बनाकर अपना ' 
उल्ल्दू सीधा कर रहे हैं। ल्लियोंपर होनेवाली पुरुषोंकी मनमानीका 


रष्ट्र-्ध्म 


जा चआििजिजजजजज 


भन्स ३३7४७ द धजांयर्गी, 4५८ शवासी पराध्रित न रुकर स्वावलम्वनका 
पाठ पेड शंश यह है कि तव इस देशमें भी निकम्मे धर्मका 
सबेनाश होकर सर्व-शक्ति-सम्पन्न उस राष्ट्र-धर्मकी स्थापना होगी 
जिसकी निरन्तर आराधनामें तत्पर दूसरे देश, समाज किंया राष्ट्र 
उनन्‍नतिके मार्ग पर बडी तेजीके साथ अग्मसर हो रहे हैं' और तब 
यह देश भो उस्नीति ओर प्रगतिके मार्ग पर आरुढ़ दोफर दूसरे 
देशोंके साथ होड़ लगानेमें समर्थ हो सकेगा । निएचय ही भारत- 
माता फी वह सनन्‍्तान अधम हैं जो उसको इस प्रकार सामथ्येचान्‌ 
चना हुआ नहीं देखना चाहती । फ्या फोई साष्ट्र-धर्मका विरोध 
कर अपनेको भारतमाताकी अधम सनन्‍्तान फटद्दाना चाहेगा!? 
यदि नहीं तो आओ खब मिलकर याप्ट्-धर्मकी स्थापनामें कटि- 
वद्ध हो जाय और भगवान तिलकके 'दाष्ट्रदेवो भव! भादेशको 
पूरा फरनेके लिये अर्जुनके शब्दोंमें एक-स्परमें फह्दें किः-- 
"नष्ठो मोहः स्मुतिलेग्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ! 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः फरिष्ये चचतं तव॥” ] 
भर्थातव्‌ “आपकी छपासे मेरी मोह-माया जोर भ्रम-जालऊे सब 
अंधन टूट गये। अपने कतेव्यका मुझको पूरा शान हो गया। 
में आपके वचनका पूरी तरह पालन करूँगा ।” 
भारतके इतिहालमें चद दिन खुबणक्षरोंमें लिखा जायगा, जिस 
दिन राष्ट्र-धर्मकी द्ृप्सि इस कर्तव्यका शान फरके हम उसको 
चालछन कफरनेमें तल्‍लीन धो जायेंगे। 








ढक कननब्क, 





